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अधाकौन 


एक बार बादशाह अकबर को अजीब सनक सुझी । उन्होंने 
बीरबल से, कहा । ै 

अकबर --- बी रबल । 

बी रबल - “जी जहांपनाह । ; 

अकबर --“बी रबल हमारे राज्य में जितने भी अन्ध्रै हैं उनके 
नाम हुमें एक सप्ताह तक लिखकर .दताओ ।' 

बीरबल-- 'जो हुक्म जहांपनाह, लेकिन] इस काम के लिये 
सुझे एक नहीं दो सप्ताह चाहियें ।! 

अकबर--ठी , है। 

(झ्ञाम का समय दरबार में बादशाह तशरोफ ला रहे हैं । 

आवाज-- “बा अदब, बामुलाहिजा होशियार जिल्‍ले इलाही 
अकबर बादशाह तशरीफ ला रहे हैं । 

अकबर--अरे बीरबल, यह सूची हाथ में पकड़कर क्‍या 
कर रहे हो: ? 

बीरबल --'जी आपके हुक्म॑ की तामील कर रहा हूं। अन्धों 
. की फंरिस्त बना रहा हूँ । 


(दों सप्ताह के बाद) 
अकबर--- 'बयों बीरबल कया अपकी सूच्री तयार हो गई ? 


बीरबल--'जी जहांपनाह, ये लीजिये। 
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अंकबर (सूची पढ़ते हुये )--“बहुतं छुंब*'अरें यह क्‍या ? 
हैंगारा नाम क्‍यों इसके ऊपर लिखा हुआ है ? 


बीरबल --“गुस्तःखीं मुआफ जहांपनाह । देखकर भी पूछने 
ला कि क्‍या हो रहा है, अन्छों के समान है | 
शक 


बीरबल का कटाक्ष 
एंक बार बादशाह अकबर महल को छत पर बंढ हुये अपनी 
बेगम के साथ आम खां रहे थे । शरारत करते हुए वह आम 
खाकर उनके गुठली और छिलके बेगम के सामने रखते जा रहे 
थे। इतने में वहां बीरबल पहुंच गये । 


अकबर--“बी रबल देखो बेगम अकेले बंठकर ही . कितने 
ओम खा गई ? 


बीरबल --गुस्तांखी साफ जहांपनाह । बेंगस साहिबा 
केवल गुदा खाकर गुठली और छिलके अलगे रखं *ही हैं लेकिन 
आप तो गुठली और छिलके भी हजम कर रहे हैं ।' 
€्ड 


चतुरे ताई के सूर्खता 
बोरथल की बादशाह अकबर से (बढ़ती हुई लोक॑प्रियता 
कारण कुछ दरवारियों ने सोचा कि किसौं न किसी प्रकार बौर 
बल को खत्म करबा दिया जाये । उन्होंने बादशाह के शाह 


हज्जाम के साथ मिलकर तरकोब बनाई और हज्जाम रोज से 
की तरह जब गावशाह की हजामत बनाने आया तो बापजाह 


बीला--- 


ध्त छ ॥ 

हज्जान--हुजूर, में एक ऐसा मन्त्र जानता हूं जिससे कि 
जिन्दा आदमी को स्कगं में भेजा जा सकता है । यदि भंप भाहें 
तो किसी को भेजकर अपने बुजुर्गों की खेरियत पूछ सकते हैं ।॥' 

बांदशाह--'ठीोक है । अगर यही बात है तो तुम जाकर 
उनका हाल-चाल पूछकर आओ ।' । 

हज्जान (चबराकर)- बोला 'सरकार, मैं तो बूढ़ा हो गया 
हैं, आप चाहें तो बीरबल को भेज सकते हैं । वह काफी समझदार 
भी*हें ।' 

बादशाह--“ठीक कहा तुमने ।' 

(दरबार लगा हुआ है/ . 

बादशाह--“बी रबल हम चाहते हैं कि तुम स्वयं में जाकर 
हमारे बुजुर्गों की खैरियत पूछी और उन्हें यदि किसी चीज की 
जरूरत हो तो हमें बताओ । 

बीरबल (पूरी साजिश समझकर) --'जो आज्ञा जहापनाह ।' 

नियुक्त किय्रे हुये दिन बीरबल को चिता में बंठाकर 'ऊपर 
लकड़ियां रखकर आग लगा दी जाती है । दो महीनों के बाद 
अचानक बीरबल दरबार में उपस्थित हो जाते हें । 

बादशाह-- क्यों बीरबल, स्वगें से कब बापस आये ? ” 

बीरनल--'जी, सीधा वहीं से आ रहा हूं । 

बादशाह-- हमारे वुजुर्ग कैसे हैं? कया किसी बीज की 
जरूरत तो नहीं है उन्हें ” 

घोरघबल-- बह सब सो ठीक हे लैकित स्व में कोई हज्जाम 
मही है इसलिये उन्हें हजामत वनवाने में बहुत तकलीफ होती 
हैं ।' । 
.. वरादणाह-+टीक हैं, आज शाही हज्जाम को बहां भेजा 
जाये ।' । 


[+ अब >थ] 
(दरबार खत्म होने के बाद हुज्जाम घबंराकर बीरबल के 

पास आता है ओर विनती करता है) 
हज्जाम--“हुजु र मुझे बचा लीजिये । मैं तो दरबारियों के 
बहकावे में आकर बादशाह को बोल बैठा था। मुझे माफ कर 


दीजिये और बचा लीजिये । अब्र बादशाह मुझे सचमुच मरवा 
दंगे। 


बीरत्ल--“बोलो मैं तुम्हारे लिये क्या कर सकता हूं ? 
हेज्जाम--“जौ मुझे बचा लीजिये और यह बता दीजिये कि 
आप कैसे बच गये ? ! 
.. बीरबल --“बेवकूफ, मुझे पहले ही मालूम पड़ गया था कि 
दाल में कुछ काल! है इसीलिये मैंने पहले ही चित्रा के नीचे एक 
सुरंग बनवा ली थो जिससे निकलकर मैं जिंदा वापस आ गया ।' . 


यह सूनकर हज्जाम बहुत शभिन्दा हुआ ओर बीस्बल से 
भाफो मांगी । 


सुर्गो का अंडा 

एक दिन बीस्बल दरबार में नहीं पहुंचा । उन्हें कहीं और 
जाना था इसलिये कुछ देर वाद दरबार में पहुंचने वोले थे । 
बादशाह अकबर ने सीचा चलो बीरबल को बेवकफ बनायें। 
उन्होंने सारे दरबारियों को एक-एक अन्डा थमा दिया और 
कृहा कि इसे छः कर रख लो 

कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में पधारे तो बादशाह 
; अकबर ने सभी को सम्बोधित करते हुमं कहा कि चलो बाहर 
तालाब के पास धूमने चलसे 


। $५ कक. .] 

जब सभी तालाज के कितारे पहुंचे तो बादशाह ने कहा कि 
सभो दरबारी एक >क करके तालाब में डुबको लगामें जोर कुछ 
न॑ कुछ जो कुछ भी अन्दर मिलेगा बह लेते आयें । सभी दरबारी 
एक-एक करके ड्डकी लगाने लगे । डुबकी लग कर आते तो एक 
अण्डा हाथ में थामकर ले आते और बादशाह के सामने रख 
देते । | 

जब सभी दरवारियों ने डबको लगा ली तो बीरबल की 
बारी आई । उन्होंने भी तालाब में डुबकी लगाई और अन्दर 
ढू ढ़ते लगे । लेकिव अन्दर तो कुछ भी नहीं था । बेचारे तालाब 
से वाहर आये ओर जोर -जो र बांग देने लगे । 

जब बादशाह अकबर ने पूदा कि क्‍या कर रहे हो तो बोले 
. कि जहायनताह संभी मुगियां तो अपचा--२ अंडा ले आयों, सिर्फ 
मैं ही एक धुर्गा बचा था । यह सुतकर सभी दरबारी लज्जित 
हो गये ओर बादशाह अकबर ने बीरबल को हाजिर जवाबी के 
लिये उन्हे पुस्कार दिया । 


पतोले का बच्चा 


एक बार बीरबल को शहर के लोगों ने आकर एक लालची 
बतंनों के दुकानदार के बारे में शिकायत की कि वह बहुत ज्यादा 
लालची हैं । उसे सबक सिखाओ ॥। 

बीरबल दुकानदार के पास गया, और वहां से तीत बड़े-२ 
पतीले खरीद लाया । कुछ दिन के बादें वह एक बहुत छोटी सी 
प्तीली लेकर लालची दुकानदार के पास पहुंचा ओर बोला -- 
'यह आपके बड़ पतीले ने बच्चा दिया है। कृपया इसे रख 
हैं ।.. / 
दुकानदार बहुत खुश हुआ और खुशी-२ छोटी पतीली ले 
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कुछ दिन बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार 
के पास गया और बोला --'मुझे पतीले पसन्द नही आये आप 
कृपा करके मे: पैसे मुझ वापस कर दीजिये । 

दुंकांनदार --लिकित यह ते सिफ एक है जबकि मैंने तुम्हें 
तीन दिये थे । 


बीरबल -- “जी असल में दो पतीलों को मृत्यु हो गयी है । 


दुकानदार - 'जाओ--२ ! क्यों बेबकूफ बनाते हो। क्‍या 
पतीले की भो मृत्यु होती है ? 


बीरबल --कयों नहीं, अगर बच्चे पैदा हो सकते हैं तो 
* मृत्यु भी हो सकती है । 
दुकानदार को बीरबल के पंसे वापस करने पड़ । 


के 


बाइ्श्ाह का सपता 
समबेरे--२ मिलने पर जब बादशाह अकबर और बीरबल 


सर के लिये जा रहे थे तो अचानक अकबर को एक मजाक 
सता । 


-. अकबर --बी रबल रात मेने एक बहुत अच्छा सपना देखा 
कि हम कहीं शिकार पर जाँ रहे हैं । रास्ते में मै. एक शहद के 
कुंड में गिर गया और तुम ग॑न्दगी के कुड में । 


बीरबल बेबारे चुपचाप चलते रहे तो अकबर ने उन्हें 
जिढ़ाने के लिये पूछा --'क्यों कैसा लगा ? तुमने कोई संपता 
देखा या भहीं ?” 

बीरबंल---ज्री जहांपनाह, संपना तो देखा और आपके 


सपने रो मिलता--जुलता । पेर आपके सपने के आगे का हाल 
देखा । 
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'अंकंबर-बया देखा ? - 
बीरबल --“मैंते देखा कि जब हम दोनों अपने--२ कुड से 
बाहर निकले तो भीड़ होने के कारण आपस में चिपट गये ओर 
मैं आपको और आप मुझे मजे से चाटने लगे । 
अकबर बादशाह यह सुन चुप हो गये । 


सबसे प्यारों वस्तु 
किडी बात पर बादशाह अकबर अपनी चहेती बेगम॑ से 
नाराज हो गये और उसे अपने मायके जाने का हुक्म दे दिया । 
पह भी कह दिया कि तुम अपने साथ यदि चाहो तो अपनी सबसें 
प्यारी चीज ले जा सकऊती हो । 


बेगम यंहे सुनकंर बहुत उदास हो गई। ,उंधरं से बीरबल 
गुजरा तो बेगम को उदास देखकर पूछ बंठा--'क्या बात है 
बेगम साहिबा आप इतंनी उदास क्‍यों बेठी हैं ? ' 

बेगम ने अपनी उदासी का कारण बताया तो बीरबल ने 
एँक बहुत बच्छी युक्ति बताई । बेगम अंगले दिन पालफ़ी में 
वादशाह अकबर को जिन्हें उसने नींद की दवाई दे दी थी 
डालकर अपने मायके ०हुंच गई । मायके जाकर ब।दशाह को एक 
अच्छे सवाल पर सुला दिया गया । 

जब बादशाह की आंख खूली तो अंबने की एंक नई जगह 
पाकर बहुत हैरान हो गगो और बेगम को बुलाफ़र पूछा - तुम 
हँमें धहां किसलिये ले आयीं । यह गुस्ताख्ली किसलिब दी ? 

बेगम बं'ली -- हुँजूर आप ही ने तो कहा था कि अपनी 
सबसे प्रिय वस्तु ले जा संकती 3.इसलिये मैं आयकी ले आई ।' 

बादशाह सह सुतकर स्तब्ध रह गये और इस युक्ति के बता 
बाले का नाम पूछा । बेगम बीली+-/अलम पनाह, यह सब मुष्े 


57 है॥ जैक] द 
आपके बीरबल ने ही बताया था नहीं तो म्रुश् में इतनी बुद्धि 
कहां है ! ; 


७ 
दो गधों फा बोझ 


. एक बार बादशाह अकबर, उनका पुत्र शहजादा ओर बीर- 
बल सेर कर रहे थे । गर्मी कुछ ज्यांदा थी इसलिये अकबर ने 
अपना कोट उतारा और बीरबल के कन्प्रे पर रख दिया। यह 
देखकर शहजादे से भी न रहा गया । उसने भी अपना कोट 
उतारा और बीरबल के कन्धैे १र रंस दिया। यह देख अकबर 
को मजाक सूझा ओर बोले --“बी रबल तुम्हारे कन्धों पर तो पूरे 
एक गधे का बोझ लदा हुआ है ।' 

बीरजल-'जी नहीं, आप गलत ढोले हैं, एक नहीं दो गधों 
का बोझ लदा हुआ है ।' 
शहजादा और बादंशाह दोनों मुस्करा दिये | 


बोरबल को खिचड़ी 

बादशाह अकबर ने ऐलान कियौ कि महल के पीछे बहती 
हुई नदी में रात भर जो आदमी खड़ा रह सकता है उसे ईनाम 
दिया जायेगा । एक धोबी ने सारी रात नदी में खड़े -खड़े गुजार 
दी और अगले दिन दरबार में आकर ईनाम॑ मांगा ।- ह 

बादशाह ने पूछा--'तुम्हारे पास क्‍या सबूत है कि तुम सारी 
रात नदी में खड़े रहे ?' ं 

धोबी --'जी कल सारी रात मैं महल की छत पर रखे हुए 
द्विपि को देखता रहा ।' 


बादशाह - इसका मतलब यह हुआ कि महल की रोशनी 
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को गर्माहट के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रहे इसलिये 
तुम्हें ईनाम नहीं मिलेगा ।' 

वह व्यक्ति उदास होकर बीरबल के पास आया और उन्हें 
बोला कि दरबार में बादशाह ने पुरस्कार देने से इन्कार -कर 
दिया है । बीरुूकल ने सान्‍त्वला दी और जबर जाने को कह 
दिया । 

अगले दिन बीरबल को दरबार में न॒ देखकर एक आदमी 
उसके घर भेजा तो उच्चने वापिस आकर कहा कि बीरबल कहता 
है.कि जब उसकी खिचड़ी बन जायेगी. तभी बह दरबार में 
आयेगा । अकबर बादशाह बहुत अचम्भित हुए कि माजरा क्या 
है ? वह अपने दरबारियों के सांथ बोरबल के घर पहुंचे तो 
देखा कि दो लम्बें बसों के ऊपर एक हडिया में चावल डालकर 
लटकाई हुईं है ओर नीचे घ।स की बहुत मामूली आग जल रही * 
है और बीरबल उसके पास बंठा है | 

बादशाह ने पूछा --- बीरबल यह क्या हो रहा है ? खिचड़ी 
क्या इस दूरी .पर रखी. हं डिया में बन जायेगी ?' 

बीरबल ---हुजूर, जरूर बन जायेगी ।' 

ब।दग्राह---' केसे ? 

बीरबल --'जी, बिल्कुल वैसे जैसे महल के ऊपर जल रहे 
दिये की गर्मी से धोबी सारी रात पानी में खड़ा रहा ।' 

बादशाह यह सुनकर बहुत शर्भिन्दा हुये और धोबी को बुला 
कर उचित पुरस्कार दिया । 


कितना बड़ा सच 


एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बेठे बातें कर रहें 
थे कि धादशाह ने पूछा--'बीरबल क्‍या ही अच्छा होता 


5 किक 
अंगर इन्सान कभी मरता हं। न और हम हमेशा बादज्षाह बने 
रहते ?! 

बीरबल--'हुजू र, बात तो बिल्कुल दीक है लेकिन यदि ऐसा 
होता तो आपकी इस गद्टी पर बंठने की. कभी बारी ही न 
बात्ी । 

अकबर धादज्ञाह यह खुलकर छूश हुये । ' 


गधे तम्वाक्‌ नहीं खाते 
बीरबल तम्बाकू खाता था भौर बादशाह अकबर व छाते थे 
एक दिन दोनों एक तम्बाक्‌ के खेत के पास से गुजर रहे थे तो 
अकबर ने बी रबल को क्रहा कि--'देखो तम्बाक के खेत में गधा 


चर रहा है पर बह तम्बाक खाता नही इससल्रे खिद्ध होता हे कि 


भत्रे भी तम्बाक महीं खाते । 
बीरबल ने झट डत्तर दिबा--जी सरकार, बिल्कुल ढोक 
कहा आपने, मश्षे तम्बाक वहीं खाते ।। . * 
७ 
ऊंट की गदन टेढ़ो क्यों 


एक बार बादशाह अकबरं ते बीरबल को जाभर देने का _ 


बापदा किया लेकिन जब जागीर देने का समन बजाया तो गदन 
फेरली । 


प 


कुछ दिन बाद बादशाह ओजोर बीरबल कहीं से ग्रुजर रहे थे . 


तो उन्हें एक ऊठ बेठा' दिखा । ऊंट को देखकर बादशाह ने 


3 * 
बोरबल से पुदधा--“बी रबल ऊंट की गद न टेढी क्‍यों होती है ? ' 
बौरबल--“गुस्ताखी मुआफ, जहांपनाह, लेफिन मेरा ख्याल 
है कि इसने भी किसी को जागीर देते का वायदा किया होगा 
लेकिन हमब पर बर्देत फेर ली ।' 
बादसाह ने अपनी बात थाद करके बीरबल को जाभीर दे 


दी । 
£ड ह 
नहले पे दहल। 
एक दिन मजाक से बीरबल को चिढ़ाने के लिये बादशाह : 
अकवर ने बीरघल को कहा--'बीरबल तुम्हारी धर्म पत्नी तो 
सचमुच में बहुत अधिक रूपबती है । क्‍या कहने हैं उत्तके । 
बीरबल ने जबाब दिया- 'हुज॒र सैं भी पहले अही सोचा 
करता था लेकित जबसे आपकी ब्रेगप्त साहिबा को देखा दई मैं 
क्षपनी पत्नी को भूल गया हूं । 


अब. 
हे 


आकाश में कितने सितारे 
बादशाह अकबर ते एक बार बीरबल से पृछा--'बीरंबल 


ध्राकाश में तारों की कितनी संख्या है ? ! 
बीरबल--- जी किसी से एक भेड़ के बाल गिनंवां लीजिये 


बस उतनी ही ब्रंब्बा हे । 
| 


कु 
चोर की दाठो में तिनका _ 
एक बार दरबार में दो व्वक्तियों को बादशाह अकबर के 


सामने लाया गया । 
पहला--'हुजू र ! इस व्यक्ति ने मुंझसे १०० अशर्कियां उधार 


ली थीं मगर अब देते से इन्कार कर रहा है । 

दूसरा-- जहा पनाह ! मैंने इससे कोई अशर्फी नहीं लीं 
यह सरासर झू ठ बोल रहा है ।' 

(कादशाह यह चक्कर सुनकर बहुत- हैरान हुये और उन्होंने 
' बी रबल को इसका फेसला करने के लिमे कहा +) 

बीरबर (पहले व्यक्ति से)--“तुमने इस व्यक्ति को अर्शाफियां 
कोन सी जगह पर दीं ? ' 

पहला ब्यक्ति--'जगल में एंक आम के पेड़ के नीचे ।' 

वबीरबल--“भच्छा जाओ, उस पेड़ को दरबार भें हाजिर 
करो । 

.. (पहला ब्यक्ति चला गया ! जब कुछ देर हो गई ठो) 

बीरबल--“'जहांपनाह उस व्यक्ति ने बहुत देर लगा दी है । 

दरबार का समय खरांब हो रहा है । आप अबता फैसला 


सुनाइये । 

दूसरा- व्यक्ति--जी सरकार'*'। वह ब्यक्ति भ्रब नहीं 
आयेगा ।! हो 

बीरबल (दूसरे व्यक्ति से)--तुम्हें कंसे मालूम है कि वह 
व्यक्ति अभी नहीं आयेगा ? 

दूसरा व्यक्ति - 'क्योंकि धह पेड़ यहां से बहुत दूर है ॥' 

बीरबल (ब्रादशाह को बताते हुए) --'हुजर यह व्यक्ति ही 


ही कक] 
अपराधी है। यदि इसने अशर्फियां नहीं लीं तो इसे कैसे मालूम 
है कि वह पेड़ बहुत दूर है श्र | ' 


ज्र्ट 
बीरबल और गधे में अन्तर 


एक दिन बादशाह अकब ने मजाक में बीरबल से पुछा -- 
न्जौरबल तुम्हारे और गये में क्या अन्तर है । के, 
- बीरबल ने अपने और बादशाह के बीच की दूरी नाते हुमे 
कहा--जी, सिफ सात फुट की अन्तर है । 


बादशाह झक भार रहे हैं. 


. एक बार बादशाह अकबर और बीरबल यमुना कितारे मर 
ललबां मारने गये । एक अहुछी सी जगह देखकर उन्होंने अपने 
. अपने कांटे सम्भाले और नदी कितारे बैठ गये । ऊँ: देर के 
छाद ब'दशाह को कोई काम बाद आया और उन्होंने बीरबल को 
झहल में भेजा । ः 

महल में बीरबल की मुलाकात बेंगम साहिबा से हो गई ! 
बेगम साहिबा ने पूछा-“बी रघल , बादशाह क्या कर रहे हैं? 
 बीरबल--'जी नदी किनारे बैठे झक मार रहे हैं । 
.. बेगम यह सुतकर शहत वबाराज हो गई और रात की जेब 
बादशाह महल में पहुंचे तो बेगम में बीरबल की शिकायत की 
अकबर बीरबल के लवीफे, फार्म ०२ 
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कि वह बहुत घंमन्‍ंडो हो गया है और जब मैंने उससे पूछा कि 
आप क्या कर रहे हैं तो बोला कि आप झक- मार रहे हैं। बाद- 
शाह यह सुनकर बहुत ताराज हो गये ओर फौरन बीरबल को 
थुलवाया । 

बीरबल जब महल में पहुंचे तो बौर बल से पूछा-- क्‍यों 
* बोरबल तुम आजकल हर किसी को गलत-सलत बात कहते हो, 
क्या बात है ?! | 

बीरबल --हुजू र क्या गलती हो गयी मेरे से जो आप इतने 
मोराज है ?' ; 

बादशाह-- तुमने बेगम से क्‍यों कहा कि हम झक मार 
रहे हैं ? न्‍ 

धोरबल--“जी मैंने तो ठीक ही कहा है । संस्कृत में मछली 
को झक कहते हैं और आप मछत्ी मार रहे थे तो बेगम साहिबा 
.ने मुझसे पूछा कि आप नदी किनारे क्‍या कर र है हैं ?? 

मैंने जवाब दे दिया--'जी” झक मार रहे हैं ।' 


बेगम साहिबा अपना सा सु ह लेकर रह गई। 
| 
क्‍ बल दृध देता है 
ब।दशाह -- बीरबल, तुम हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करते 
हो लेकिन अगर तुमने आज मेरी एक इच्छा पूरी कर दी तो 
तुम्हें बहुत बड़ा ईनाम दू गा। 
ब्रीरबल--“फरमाइये हुजूर ।! 


बादशाह आज आ।प हमें एक बैल का दृध लाकर दो ।! 
बीरबल--“आज सरकार की ।! 


॥: 80.7 

बीरचल घर आकर अपनी लड़की से कहता है कि उम 
रात को बादशाह के महल के पास में बैठकर कपड़े धोना और 
जोर-जोर से कपड़े पीटना ताकि उसकी आवाज महल में सुनाई 
दे और यदि कोई तुमसे बात करने की 57 शश करे तो बात 
नहीं करना । सिफे बादशाह से बात करता | 

लड़की महल के पास जोर जोर से छपड धोने लगती है 
और कपडे पीटने की आवाज युतकर बादशाह की नींद दूट 
जाती है । वह पहरेदार को भेजते हैं कि जो भी यह शोर कर 
रहा है उसे पकड़कर हमारे पास लाया जाये । सैनिक लड़की 
हे पकड़कर ले आते हैं और बादशाह के 8 ने खड़ा कर देते 

| 

टादशाह---ऐ लड़की तुमरात के समय क्‍यों कपड़े धो 
रही हो ?' ; | े 

लड़की --'जीं मुझे दिन के समय वक्त नहीं मिला (क्योंकि 
आज दोपहर कओ मेरे पिताजी को बच्चा पैदा हुआ है ओर इस- 
लिए मैं अभी कपड़े धो रदी है । 

बादशाह-- मूर्ख लड़की, क्या कभी अादप्ती के भी बच्चा 
पैदा होता है ? 
लड़की - 'जी जरूर हो सकता हैं जैसे बैल दूध दे सकता. 
है | द 

न 

बादजाह-+ तो तुम बीरबल की लड़की /ही ? 
'लडक्री--'जी जहांग्नाह ।' ५ 
बादगाह इससे बहुत खंश हुमें गौर उन्होंने लड़की को बहुत 
सा ईताम देकर महल से विदा कर दिया | 


छ्् 


कक 
तीन चीजों की खरोद, 

. एक बार बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत 
की कि हजूर आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को है। देते हैं 
कया हम कुछ भी नही कर सकते ? ! ! 

बादशाह ने कहा -- “ठीक है, मैं अंभी-इस चीज का फंसलः 
कर देता हुं ।” उन्होंने एक दरबारी .को बुलाया और उसे कहा 
कि-'तम्हें मैं तीन रुपये देता हूं । इसकी तीन चीज लाओ हर 
एक को कीमत एक रुपया होती चाहिये । पहली चीज यहां की 
होनी चाहिये, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिये, तीस्वरी चीज 
न यहां की न वहां की होनी चाहिये ।' 

दरबारी बाजार गये ओर वहां पर जाकर दुकानदार से यह 
. चीजे मांगी । दुकानदार उनकी बात सुनकर हंसने लगा और 
कहां कि यह चीजें (कहीं भो नहों मिल सकतीं। दरबारी ने 
जगह-जगढ़ खोजा लेकिन वह चीजें कहीं न मिलों इसलिये वह 
वापस दरबार में आया ओर बादशाह से बताया कि मुझे तो . 
कहीं भी नहीं मिली अब यदि बीरबल आये तो समझे । 


अकबर ते बीरबल को बुलाया ओर कहा कि जाओ यह 
चीजें लेकर आभो । ह ह 


बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने पूछा 
कि-क्यों हमारी चीजें लाये हो ?! द 

'बीस्ब्ल--“जी हां, मैंने पहला रुपया एक फ़रकीर को दे 
दिया जो वहां भगवान के पास पहुंच ग्था, दूसरा रुपया मैंने 
मिठाई में खर्चा जो यहां के काम आ गया । एक रुपये का मैंने 
जुआ खेल दिया जो न यहां काम आयेगा और न वहां ।' 

उसकी बात सुनकर सभी चकित रह गये और बादशाह ने 
बीरबल को बहुत सा ईनाम दिया । 


६ 
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आधो दूर धूप और आधी दूर छाया 

एक बार अकबर बादर्शाह बीरबल से. किसी बात ५ 
नाराज हो गये और उन्होंने बीरबल को देश छोड़कर जाते के 
लिये कहा । बीरबल देश छोड़कर चले गये और कहीं पर जाकर 
एक गरीब किसान के पास रहने लबे । अकबर को कुछ दिन के 
बाद उतकी दरी खलते लगी । बीरबर को ढू ढने के लिये सभी 
जगह दूत भेजे गये परन्तु बह न मिले ! एक दित्त अकबर ने एक 
युक्ति सोची । 

उन्होंने पूरे राज्य में एलान करवा दिया कि जो भी आदमी 
आधो धघप और आधी छाया में चलकर दिखायेगा उसे दस 
- रुपये ६ईनाम दिया जायेगा । बादशाह का यह ऐलान सुनकर 

सभी चकित रह गये । बीरबल ने भी ऐलान सुना और उसने 

उस गरीब किसान को कोई युक्ति सुज्लाई और राजा वेः दरबार 
में भेज दिया । 

बादशाह अकबर सवेरे अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे 
तो उस किसान को महल के अन्दर एक सारपाई सिर पर 
उठाये आते देखा । जब उसे बुलाया गया तो उसने बताया कि 
मठाराज इस चारपाई की जालियों में आधी धफ आधी छांव आ 

ही है । जब महाराज ने यह देखा तो किसान से पूछा कि सक्ष 

सच बताओं कि यह युक्ति तुम्हें किसने सुझाई ? 

किसान ने हर कर बता दिया कि महाराज बीरबल आज- 
कल उसके पास रह रहा है । मदाराज ने बीरबल को. बुलवा 
लिया और किसान को उच्चित ईनताम, देकर विदा किया । 


| आई ४) 
बादशाह के तीन प्रइन - ' 

. एक दित बादशाह ने बीरबल से पूछा-पान सड़े, घोड़े 
अड , विद्या विसर जाये, अगारे पर रोटो जले, बताओ कोई 
उपाय [अर्थात पान क्‍यों सड़ता है, घोड़ा क्यों अड़ना है, विद्या 
कैसे लोप हो जाती है अ बारे पर रोटी क्‍यों जलतो है| इसका 
उत्तर सिर्फ तीन शब्दों में बताओ ।' द 

बीरबल-' के रा नहों था ।' 
बाइशाह--साफ-साफ बताओ ? 
| श्रीरबल-- जो जहाफ्नाह, पात ने फेरने से सड़ जाता है। 
घोड़ा फेरे बिना अड़िश्नल हो जाता है, बिना दोहराये विद्या लोप 
हो जाता है ओर अगारों यर फेरे बिना रोटी जलकर राख हा 
जाती है ।' 


तोद सबियाँ... 

एक बार अकबर वादशाह ने बीरबल से पूछा कि, 'क्या 
तुम हमें तीन तरह की खूजियां उऊ ही . आदमी में दिखा सकते 
हों? 

बीरबल -'जी हुजू र, पहली तोते की, दूसरी शेर की और 
तीसरी गधे को, परन्तु आज नहीं कल ।' 

बादश[ह-- ठोक है, तुम्हें कल तर्क का समय दिया जात! 
है । हे 


अगले दित्त दरबार में पालकछों ये डालकर एक व्यक्ति को 
लाथा गया. और भीरबल ने उसे पालकी से बाहर निकाला । 
बाहर आकर उस आदमी को एक पैग शराब दिया 
गया ।. एक . प्र शराब पीकर वह आदमी -डरकर 
बादशाह से विनती करने यगा कि हज्र मुझे माफ कर 
दो, मैं एक बहुत ८रीब आद्सी हूं । बीरबल ते बादशाह को 


कक] 
_ बताया कि यह तोते को बोली है । 
कुछ देर के बाद उस आदमी को एक प॑ग और दिया गया 
तो बह नशे में बादशाह से बोला--'अरे जाओ, तुम यहां के 
ब दशाद हो तो हम भी अपने घर के बादशाह हैं, जाओ-जाओे 
हमें ज्यादा नखरे न दिखाओ ।' | 
बीरबल ने बताया कि--यह शेर की बोली है ।' 
कुछ देर के बाद उस आदमी को ऐक पैग और द्विया गया 
तो बढ़ नशे में एक तरफ गिर गया । बोरबल ने उसे एक ल्पत 
लगाते हुये बादशाह से कहा --'हजूर यह गमै की बोली है ।! 
बादशाह इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को 
बहुत शा ईताम देकर बिदा किया । 


& छः ५ के 
बोरबल का प्र 
एक बार गुस्म. में आकर बीरबल ने अपने बच्चे को मारा 
तो बाद में कुछ देर बाद अफसोप्त में उन्होंने कहा --“बे् मैं तुम्हें 
इस जिये मारतः हूं क्योंकि छुझे तुमसे प्रेम है ।' 
उमका बेटा बाला --'पि शजों, काश कि में आपके प्रेल का 
जवाब प्रेम से ही दे सकता । 


बीरबल बना मेहसान 
बीरबल एक दिन किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से 
मिलने पहुंचे । दूर में बीरबल को आता देखकर दोनों पत्ति-पत्ती 
ने लड़ाई का नाटक करने का फसला किया। अतः: औदमी ने 
एक लकड़ी हाथ में पकड़ ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर 


दिया । 


$. “पड़ 
_ बीरबल ने जब यह सब देखा ती समझ राये कि यह सब 

नाटक है और जाकर घर के चौबारे में छण्कर बैठ.गये। जब 
पति पत्नी ने देखा, लड़ाई रोक दी और अपनी-अपनी होशियारी 
बताने लगे । । 

पति>- देखा किम होशियारी से मैंते लकड़ी उठाकर 
चलाई लेकिन तुम्हें एक' भी नहीं लगी ।' 

पत्नी--'आपने देखा मैं कितनी चतुराई से चिल्लाई लेकिन 
रोई नहीं ॥* 

यह सुनकर बीरवल से रहा त गया ओर बढ़ बोले' -- तुम 
लोगों ने देखा मैं किस तरह से चौबारे में पंप गया लेकिन गया 
मैं भी नहीं) 

७ 
उच्च कद 

एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक कत्ल का 
मुकदमा आया । मामला उज्झ्ा बहुत था इसलिये अगले दिन 
तक के लिये रख लिया गया । टेप ः 

अगले दिन वह बुबह अपराधी बीरदल के पास पहुंचा और 
वितती की सजा से बत्रवाकर उम्न्र कद की सजा ही दिलवायें ॥ 

अगले दित जब मुकहमा दरबार में आाया तो सचंमुच 
झपराधी को सिर्फ उम्र फकेद की सजा दो गई। द 

अपराधी हाथ जोड़कर बीरबल के पास भाया और बोला+- 
आपकी बहुत मेहरबानी मीरबल महाराज, बड़ी मुश्किल से 
आपने मुझे उम्र केद दिलवाई। « । ० 

बी रबल--'हां मुश्किल तो काफी हुई क्योंकि बादश ह तो 
तुम्हें छोड़ रहे थे । जम 
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बादशाह का तोता 


एक फकौर बड़ा तोतेबाज था | वह तोता बज!र से खरीद 
कर लाता और उसे भली -भांति शिक्षित कर अमीर उमरावों 
को देकर द्रव्य उपाजेन करता । एक दिन उसने अपने नियम के 


अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को बूब सिखा पढ़ाकर बांदशाह 
को दिया , क#ऋदशाह तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायतः 


खुश हुआ और उसे चतुर सेवक के सुपुर्दं कर बोला--'देखो 
इस तोते की आबोहवा ओऔर दाना पानी पर बड़ी सावधानी 
रखना, इसकी प्रव॒ति में कुछ अन्तर न पड़ने पावे इसको 'जरासी 
तकलीफ होते ही फौरंन मुझे खबर देना यदि कोई मेरे पास. 
मरने की खबर लायेगा, तो तुरन्त उसकी गर्दत काट दी 
जायेगी । ः हे 
देवात तोता मर गय्रा । बेचारा सेबक बहुत डरा। उसे 
अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखाई पड़ती थी । 
दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गदंन मारी 


जायेगी और यदि मारने का सम;चार न देकर गुप्त रखूगा तो 
भेद खलने पर और दुर्गति होगी, लाचार अपना कुछ वश न 


चलता देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार 
कहकर बहुत गिड़गिड़ागा और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब 
पूछी । बीरबल गोला-'डरों मत, मैं तुमको अभयदान देता हूं । 
इधर नौकर को बिदा कर तुरन्त बादणाह के पास पहुंचा और 
बडी घबराड़ट के साथ ब्ॉला-' गरीब परबर ! तोता, »पना 
तोता, उसकी धत्रराहट देवकर बादशाह बोल उठा -'क्या वह मर 
गया, ब्री रत्नल ते बात सेम्मालते हुये उत्तर दिया-'नहीं पृथ्वीनाथ 
बह बड़ा बिरागी हो गया है, आज सुबह शो ही अपना मुख ऊपर 
किये हुए है और कोई अग नहीं हिंलाता उसकी चोंच और 
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भांखे भी बन्द हैं !! बीरबल की ऊपर कही बात सुनकर बाद- 
शाह ने कंहा -' तब क्‍यों नहीं कहते कि वह मर गया ? 


बीरबल ने उत्तर दिया--“आप चाहे जो कुछ कहें परन्तु 
मेरी समझ में तो बही आता है कि बह मौन होकर तपस्या कर 
रहा है'*"आप चलकर स्वय॑ देख लेवें तो बहुत अच्छा हो ।' 
बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और वे दोनों तो तोते के 
. पास पहुंचे । तोते की दशा देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा- 
*ब्रीरबल ! कहने को तो तुम बड़े चतुर बनते हो, फिर भी तोते 
के मन्‍ते की खजर न मिली। यदि ऐसी बात मुझसे पहले ही 
बला दिग्रे होते तो मुझको यहां तक आतने की क्‍या जरूरत 
थी ? बीरबल ने उत्तर दिया -“पृथ्वी नाथ ! मैं लाचार था । 
क्योकि यदि पहले ही बतजा दिया होता तो जान से हाथ धोता 
पड़ता । हे ः 
5. उसकी इस - चालाकी से बादशाह बहुत खश हुआ और 
उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया ।.उसने बीरबल 
की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरुस्कार में देकर विदा 
किया । बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को 
दे दी। इस प्रकार डेचारे सेवक की प्राणरक्षा हुई और उसे धन 
भी मिला । 
! 
. पब्डित को पढ॑ंदो 
एक मूर्ख ब्राह्मण के पण्डित बनने की बड़ी प्रबल इच्छा 
थी | बेवारा अधिक प्रयत्न करते पर जब कामयाव ने हुआ, 
तो उपे बीरबल से मिलकर कार्य साधने की तरकीब सूझी , नर 
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तुरुत बीरबल कहे मकान की तरफ चला.। बीरबल का धर 
उसके धर से दूर था । र।स्ते का थका मांदा जब वह 7हुंचा तो 
लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं 
आया है । 'मरता क्या न करता वह तो पण्डित बनने की धुन 
में था, तत्काल वहां दरबार की तरफ रवाना हुआ । मौन 
साधै चला जा रहा था अचानक रास्ते में बीरबल से मुलाकात 
हो गई। वह बडी विरुतअ्तायुवंक दोनों हाथ जोड़कर बोला-+- 
शुद्धिवर प्रधान जी ? मैं तिरक्षर भट्टाचायं हूं, यानि मुझे पढ़ना 
लिखना कुछ नहीं आता. जिस पर मुझे पण्डित्र बनने की बड़ी 
अधभिलाषा है । अपनी बुद्धि पर प्रयात्ध करके द्वार गया, पर 
मेरी मनोकामना पूर्ण त हुई अब लाचार आपकी शरण जाया 
हं'*'। कृपयः सुझे इसका उपाय बताकर मेरी जीवन रक्षा 
कीजिये । 

बीरबल ने कहा - घबराने की बात नहीं है इसका उपाय 
बड़ा ही सरल है । तुम किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो. जाओ 
जब तुम्हें कोई पण्डित कहकर पुकारे तो उसे मारने दोड़ना, 
बर्स फिर देखो कि तुम जहां ,जाओगे सर्वंत्र लोग पंडित ही 
पंडित पुकारते फिरेगे।'. बीरबल की इस युक्ति से बह मू्॑ 
ब्राह्मण बड़ा सन्तुष्ट हुआ और तुरन्त एक चौराहे पर जा खड़ा 
हुआ । सीधीं बात थी ही, इधर से बीरबल भी जा पहुंचा 
और बहां के खेलते हुए छोटे-२ लड़कों के कात में कुछ कहकर 
समझा दिया । फिर क्या था चारों ओर से पण्डित-पण्डित की 
आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा यहां 
तक कि उस चौंम्रुहनी पर लोगों की भोड़ लग गयी। लड़कों की 
देखा देखी बड़ों ने भी पण्डित-पण्डित कहना शुरू कर दिया। 
ज्यों -ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता त्यों>त्यों लोग और भी चिढ़ाते 
जाते थे । इस प्रकार थोड़े रामय में ही वह मूल पंडित के नाम 
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से प्रख्यात हो गया, जब उसका मतलब हल हो गया, तो बीर- 
बल को अनुमति से क्रमशः चिढ़ना बन्द कर दिया, परन्तु उन 
लोगों ने पण्डित कहना नहीं छोड़ा । । 
5 
बेवकफों की न|साबली ; 
अक्रबर बादशाह के दरबार में एक बार अरब देश का 


.  चोड़ों का व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अप्या, बादंशाह को 


अरबी घोड़े बहुत पसन्द आये, उसके पास जितने घोड़े थे सबको 
बादशाह ने खरीद लिया तथा कुछ ओर भी घोड़ों का आइंर 
दिया । व्यापारी दूर ढेश का था यह सोचकर बा<शाह ने उसे 
एक हजार रुपय्रे पेशगी दिये ताकि वह घोड़ों को ला सके किच्तु 
उसका नाम पता लिखवाना भूल गये । बह सौदागर भी अपने 
देश को चल। गपषा । ८ हक 

कुछ दिन बाद एक दिन बादशाह बीरबल से बोले. कि यों 
तो मूर्खो की संख्या .बहुत हैं फिर भी जो बड़े (सूख हैं उनकी 
नामावली देखना चाहते हैं, अतएवं इस शहर में जितने बेवकूफ 
। हों उनकी सूची पेश करो । बीरबल बहुत अच्छा कहकर दूसरे 
कभरे में कार्यारम्भ करने चले गये । 

दूसरे दिन बेवकूफों को नामोव॒ली तंयारु हो गई और 
ब'दशाह के सम्मुख पेश को गई । उससें सबसे पहले बादशाह 
ही का नाम था, यह देख वे बड़े आश्चयं चकित हुये उन्होंने 
_ बीरबल से इसका कारण पूछा । वीरबल ने नम्रतापूर्वंक उत्तर 
दिया-- 'जहाँपनाह जो अरब से व्यापारी आया था उसके बिता 
नाम पता आदि न जाने ही. आपने एक हजार रुपया पेशंगी दे 


9 
दिया, अब ध्यानपूव्ंक विचार की लिए अगर वह व्यापारी घोड़े 
नहीं लावे तो आप उसको क्‍या कर सकते हैं । नाम पता भी तो 
नहीं मालूम । क्‍या वहबबेवकफी नहों हो सकती है ?' बादशाह 
ने मन ही मत अपनी गलती का पश्चताप किया पर इस तरह 
बीरबल की बातों से क्‍या हार झान जाते उन्होंने कहा मान लो 
यदि व्यापारी घोड़ा लेकर आ गया तब ? 


बीरबल ने उत्तर दिया-'तब आपके स्थान पर उसका वास 
लिख दू गा । 
बादशाह इस उत्तर से शमिन्दा हो गये । 


जूते छिपाये गये 

बादशास दरबार में बैठे थे उन्हें बीरवल से हसी करते 
_ की सूझी । अतएव एक नौकर से कहकर बीरबल का जूता 
छिपवा दिया और बीरबल को ऐसा काम बतलाया जिसके कारण 
से उन्हें सभा भवन के गाहर को नाता पड़ा । अग बे अपना 
जूता खोजने लगे । लैकिन बंहां तो पहले से ही कार्ग्रबाह्दी की 
जा चुकी भी | अब बीरबल द्वैरान हो गये तो बादशाह ने उनको 
इस परेशानी का कारण पूछा तो ज्ञात हुमा किजता',नहीं मिल 
रहां है । बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारी (तरफ स्ले इन्हें दो 
जूते दिये जावे । बादशाह का हुक्म फाकर नोकरों ने दूसरे जूते 
लाकर बी रबल को पहना दिये । 

बीरबल जब जूता पहन चुके तो बीरबल बोले. कि इसके 
बंदले आपको ईश्वर इब लोक में तथा परलोक में हजारों जूते 
दे मेरी यह मंगल कामना हैँ । 
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« गीरबल की बात घुनकर बादणाह शर्म से नतमस्तक हो 
गये । ह 


'लकीर छोटी हुई 
एक दिन बादशाह ने कागज पर पेंसिल से एक लकीर 
खींची और बीरबल से बोले -- व तो यह लकीर घटाई ही जावे 
न मिटाई जावे परन्तु छोटी हो;जावे ।' 
... छीरब्ल ने तुरन्त ही लकौर के तीचे एक दूसरी लकीर 
पेंसिल से उससे बड़ी खोंच दी और बोलें कि हुजूर देखिये अब 


आपकी लकीर उससे छोटी हो गई । बादशाह यह देखकर बहुत 
खुश हुये । 


हि 
ज़ञतों के मारे खड़ हैं 

एक दिन बादशाह और घीरबल अपने घर वालों (के साथ 
मन बहलाने के लिये शहर से बाहर किसी गांव में गये जहां शाह 
इमारत रहने के लिए बनाई गई थी। शाम को जब लौटने 
लगे तो बादशाह का जूता किसी ने छपा दिया । बादशाह 
नौकरों सहित तलाश में लग गये । रास्ते में फैजी ने कहा कि 
बीरबल बादशाह का”इव्तजार कर लो, वे क्‍या कर रहे हैं । 
बीरबल ने+उत्तर दिया । बादशाह बेचारे जतों के मारे खड हैं 
बोरबल की बात उसको समझ में न आई । क्योंकि बादशाह 


१5 
के जूते चोरी जाने की खबर उसे न थी उसने कहा कि हुंसी 
कर रहा है | इधर बीरबल ये चालाकी य 7 कि बादशाह 
का जूता फंजी के कपड़ों प्रें बंतरवा दिया था। जूते देखे जाने 
लगे जब फंजी का कपड़ा खोला गया तो उसमें बादशाह के जूते 
मिल गये । अब तो बीरबल को फंजो के बनाने का खूब अबसर 


मिला । रह-रहकर एक-२ बात बोल देते । फेजी बड़ परेशान 
थे, कहाँ तो वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रबत्न करते 
थे आज वे स्वयं इस स्थिति बे जे ऊि जुगान से एक शब्द भी 
न निकलता था । 


उन्होंने बीरबल की गात को याद दिलाकर कहा कि आपने 
इसको इतना मुह लग्रा लिया है कि इसका यह ततीजा होता 
है कि जो - कुछ मन में आता है अन्ट सन्‍्ट कह्ठ देत। है! यह 
कहकर वही वाक्य दोहरा दिया । 

[दशाह ने इस अपना अपमान सभज्ञा । वे बड़ नाखश 
थे । तुरन्त ही नीरब्ल को बुलाकर उतसे ऐसा कहने का कारण 
पूछा ब्रीरबाल ने नम्नरतापू्व क उत्तर दिया । ऑलीजढ्लां ! मैंने 
कोई ऐसी अपमान जनक बात तो कही नहीं ! फेजी ने मुज्नसे 
पूछा था कि गादशाह क्‍यों नहीं चल रहे हैं । मैंने उत्तर दिया 
बेचारे गादशाह जते के मारे खड़ हैं, क्योंकि जता खो गया है 
उसी के सोच में परेशान हो गये हैं । जता चुराने माला दूसरा 
कौन था । परेशान किसी दूसरे ने किबरा ओर मैं क्रोध का भोज॑न 
बन रहा हूं। दयानिप्रे ! न्याय की दृष्टि से देखिये मैंने तो 
स्वमावतः ऐसी बात कही थी उसमें छूल॒कपट बिल्कुल न 
तिकला था | बीरबल की बाते सुनकर बादशाह हंस पड़े । 


[.:॥१ 
स्वप्न की बात 

एक दिवस किसी गरीड ब्राह्मण ने रात में स्वप्न देखा कि 
उसने सौ रुपये अपने मित्र से उधार लिये हैं | सवेरे जब नींद 
खली तो उध्षका अच्छा या बुरा फल जानते की उसकी इच्छा 
हुई । उसने.अपने मित्रों में बंठकर इस बात की चर्ना की । धीरे 
धीरे खबर बिजली की तरह फैल गयी । यहां तक कि उस मित्र 
ने भी इस बात को सुना जिससे क्रि ब्राह्मण ने स्वप्न में सो 
रुपये लिये थे । उसका जी लालच में फस गया । उसने चाहा 
किसी तरह ब्राह्मण से रुपया लेना चाहिये ओर ब्राह्मण के पास 
« रुपया लेने पहुंचा और कहने लगा कि जो सौ रुपया उधार 
लिया मुझको आवश्यकता है इसलिये आज तुम मेरे रुपये दे दो । 
गरीब ब्राह्मण ने पहले तो सोचा कि मित्र हंसी मजाक कर रहे 
परन्तु जब बह हाथापाई करने की तंयार हुआ ओर बहुत भय 
भादि दिखाया तो ब्राह्मण देवता के भी प्राण सूखने लगे । बेचारा 
दित भर परिश्रम करता तब उसको खाने को मिलता था घर 
में फूटो कौडी भी न थी । रुपये कहां रो दे विवश हो हिम्मत 
बांध वो भी सित्र का सामता करने को खड़ा हड्वो गया भब मित्र 
सहाशय के कात खड हुये उन्हें आशा थी कि डरकर ब्राह्मण 
देवता रुपये दे देये लेकिन जब उनको इस आशा पर पानी 
फिरता दिख्वाई दिया तो उसने ब्राह्मण देवता को धमकी दे अपने 
. घर का रास्ता लिया | जाते--जाते कह गणे कि सै तुमसे रुपये 
अवश्य ही वसूल कर लू गा और गवाही में सब मित्रों तथा 
पड़ोसियों को उपस्थित करूगा जिनके सम्मुख तुमने रूपया 
पाना स्वीकार किया है। ब्राह्मण देवता करते हो क्‍या ईश्वर प्र 
भरोसा था उसी का नाम जपमें लगे । दूसरे दित मित्र महाशय 
ते ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर दाबा कर 


अकब र-बीरबल के लठीफे, फाम न० २ 


[आल] 
दिया । न्यायाधीश ने दोनों प्चों की बात को ध्यान देकर झुना 
- लेकिन कोई फैसला न कर सके । क्ष्योंकि ग्वाहों ने सरुवप्न में 
रुपये लेता ब्राह्मण को स्वीकार करना बतलाया । धौोच-विचार 
कर न्य.याघीश ने यह मामला बादशाह के पास भेज [दिया। 
बादशाह ने मामले पर अच्छी तरह गोर किया । यह जानते हुये 
कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है, बादशाह को निपटने . 
कोई तरकीब न सूझी लाचार हो बादशाह ने बीरबन को बुल - . 
वाया सब मामला बता दिया कि बेचारे ब्राह्मण को दगाबाज 
मित्र ठगना चाहता था । इससे ऐसे तरीके से न्याय होना चाहिये 
कि दूध का दूध और पाती का पानी अलग हो. जाये | बीरबल 
मे आज्ञा मानकर एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया उसके बाद सो 
रुपये उन्होंने ऐसी होशियारी से रख दिये कि दपंण में सौ रुपये 
की छाया दीख पड़े । जब रुपये दपंण में दीखने लगे तब बीरबल 
दगाबाज मित्र से बोले कि जिस रुपये की छाया दीखती 
है उसे तुम ले लो । मित्र महाशय ने अचम्गा जाहिर करते हुये 
कहा कि यह कैसे ले सकता हैं ? यह तो केवल रुपये की 
परछारई थी । फिर तुम असली रुपया क्‍यों चाहते हो ? महीदय 
की गरदन झक गई कुछ जवाब न बन पड़ा लाचार होकर खाली 
हाथ चलने को तैयार हये तो बीरबल बोले कि तुमने गरीब 
ब्राह्माोण को आज परेशान किया है उसके कामों में रुकावट डाली 
. अतः बिना सजा पाये यहां से त जा सकोगे बीरबल ने समझ 
बझकर उस दगांबाज मित्र को अपराध के सुृताबिक ही जुर्माने 
की सजा दी जो रक्रम जुर्माते की पिली उत्होंते उस गरीब ब्राहण 
को हजर्जाते में दे दियां । इस तरह बीरबल ने दूध का दूध पानी 
का पाती अलग कर दिया अपनी न्यायशीलता का नमूना दिख 

अकबर-बी रबल के लतीफे, फार्म न० ३ 
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लाया । गरीत ब्राह्मण हंसी खुशी श्र वाषिस आया, जिन्होंने 
इस न्याय की खबर सुनी उन्होंने घीरबल की प्रशंसा की । 
बादशाह तो ब्रीरखल के इस न्याय से एकदग. दग रह 
गये । है 
छू है 
जाड़ा कितना है 


जाड़े के मौसम में जबकि खूब ठण्ड पड़ रही थी । बादशाह 
ते बीरबल से कहा --जाड़ा कितना है। बोरबल ने जवाब 
दिया गरीब परवर दो मुट्ठी । कैसे ? बीरबल ते उसी समय 
महल के. नीचे गरीब आदमो को दिखाया जो अपने 


हाथों की दो मुट्टियां बांधकर कोख में दबाये जा रहा था। . 
बादशाह ने बीरबल के इस जवाब को मान लिया । 


. 
रखंब॒त रखापतद 

एक रोज बादशाह के दरबार में यह बात हो रहें) थी कि 

पत-पांच हैं। इन्द्रपत, सोनीपत, पानीपत, बागपत और बलपत 

बीरबल ने कहा हुजूर दो पत और हैं एक रखपत . और दूसरा 

रखापत.। बादशाह ने दोनों का मतलब पूछा । उन्‍होंने जवाब: 

दिया इन्हीं पत से शराफत की पहचान है । अपनी इज्जत रखना 


पराये की इज्जत से हो सकती है। बादशाह बहु महलब समझ 
कर खुश हुआ । 
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कोई पटठा चढ़ गया होगा 
एक दिन बंगस के शरीर में पीड़ा हो आई। बादशाह ने 
बीरबल से कारण पूछा । बीरबल ने मु ह बताकर जबाब दिपा 


ह्ुज॒र कोई पट ठा उड गया होवा । अआबर बादशाह पानी पानी 
हो गया | 


उल्दडा जुचाब 
एक दिन बादशाह ने किसी ब्राह्मय पर -रुष्ट होकरु उसे 
फांसी की सजा दी । उस समय बीरबल आ गया । बादशाह ने 
माना कि बह बीच बचाब करेगा । उत्षके जाते ही कह दिया 
कि बीरबल इस पण्डित के विश्र4 में कुछ मत कहना और जो -. 
कुछ कहोंगे तो उसके खिलाफ करू गा । बीरबल से कहा हजू २ 
इसको फांसी दे दी जाये । बादशाह ने उसे छोड़ दिया । 


& 
कंजूस का द्र॒ब्य 


दिल्‍ली शहर में एक बड़ा ही मक्ल्लीचूस रहता था | कठिन 
परिश्रम करते पर भी जो कुछ उसे मिलता था उससे थोड़ में 
अपना पेट मरता तथा बाकी जमा करता जाता था । इस तरह 
उसके पास शई जनाहरात हो गये थे, उसका रहँत --सहन ऐसा 
था क लोगों को सहता जिश्वास नहीं हो सकता था कि इसके 
पास जंबाहरात होगे । उसका घर एक मामूली फंस की झोपड़ी 
थी। जिसमें एक टूटा फटा छोटा सा सन्दूक मुमकित है 
बाबा आदम के जमाने का आ | उसी में अपने जवाहर!तों की. 
कथ टी ग्रुदरी में छिपाये रखे था, देवयोग से एक दिन उस फू स 


की झोपड़ी में आग लग गयी । कंजस यह देखकर दहाड़ मारकर 


ह्अ 
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रोने लगा । उतका शोर सुनकर उसके अड़ौस पड़ौस के लोग आ 
गये और आग बुझाने में मदद देने लगे किन्तु वह बुझने के के 
बजाय अधिक बढ़ गई आग की लपटों बढ़ता देखकर कजूस जोर 
से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा । उसका रोना सूतकर उसके 
पास ही एक स्वर्णंकार उत्को डांटकर बोला कि एक कांसे की 
कढ़ाई के लिये क्‍यों जान दे रहा है । 

कजूस यह सुतकर बोला--'भाई तुम तो कढ़ाई को जलते 
देख रहे हो किन्तु मैं तो अपने जवाहरात को देख रहा हूं ।' यह 
सुन स्वर्णंकार बोला कि वह धन कहां छिपा है ? कंजस ने 
उ गली के इंशारे से उस स्थान को बतला दिया जहां सन्‍्दूक 
था । स्वर्णंकार के जी में लालच समा गया वह बोला कि यांदि 
मैं जवाहरात को बाहर तिकाल लाया तो अपनी मनमानी चीज 
तुम्हें देकर. बाकी रकम ले लू गा | अब तेज्सिह बुध सवेस जाता 
यह ख्याल कर कजूस ने स्वरणंकार को इजाजत दे दी।॥ करता 
भी क्‍या कुछ भी न पाने से तो थोड़ा पाना अच्छा है । 

स्वर्णंकार भी अपनी जात जोखम में डाल लालच वश 
धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा और सर्:क लिये बाहर आया । 
जब आग शांत हुई तो सुतार ने कजूस को केवल सम्दूक देकर 
बाकी जवाहरात खुद ले लिये । यह देख कंजूस ने आनाकानी 
की तो स्वरंकार बोला कि तुमने पहले ही मात लिया था जो 
मैं चाहुं वह तुम्हें दे दू । कंजूस ने नप्न होकर कहा कि भाई 
साहब / आपने जान पर खेलकर ऐसा उपकार किया है, अतएवं 
आप आधा धन ले लो बाकी आधा मुझे स्वोकार है । स्वर्णकार 
डपटकर बोला कि मेरे तेरे बीच तो पहले ही शत हो चुकी थी 
कि मैं जो चाहूं उसे दुझे दे दू अब. चालाकी से काम नहीं 
चलेगा । 

जब बात दोनों में बढ़ती गई कंजूस ने बहुतेरा प्रयास आधी 


च्क् 
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जवाहरात पाने का किया । अन्त में लाचार हो बादशाह के यहां 
नालिश की । बादशाह ने पेचीदा मामला समझ बीरबल को 
बुलाया और सारा हाल दोनों से बबान करवाया । थोड़ी देर 
के लिये बीरबल विचार मग्न हो गये बाद में बीरबल ने स्वर्ण 

कार से पूछा कि तुम दोनों के बीच क्‍या शर्तं तय हुई थी कि 
उस गरीब परवर ! हम दोनों के बीच यह शत तय हुई थी कि 
उस धश्चवकेती आग में प्रवेश कर जो जवाहरात वाली सनन्‍्दूक को 
लिकाल लायेगा बह जो पसन्द करे दूसरे को देवे बाकी आप 
लेवें । यह सुनकर बीरबल ने कजूस से पूछा कि जो बात स्वर्ण 
कार कहता है क्या सच है ।॥ कंजूस ने स्वीकार किया तब बीर- 
बल ने कहा किर तुम क्यों नहों निपटारा कर लेते। जब शर्त 
हो चुकी थी तो जो कुछ वह देता है ले लो । 

कंजूस ने दुखी होकर कहा कि अलीजहां । यह तो केवल 
सन्दूक मुझे देकर सब जबाहरात खुद ले रहा है । 

बीरबल ने स्वर्णकार को बुलाकर कहा कि तुम्हें कोन सी 
चीज पसन्द है ? स्वणंकार बोला --हजूर जवाहरात । बीरबल 
यह सुनकर बोले तो फिर बात इतनी क्‍यों बढ़ाई ? जवाहरात 
उसे वापिस दे दो । सन्दूक तुम ले लो । 

स्वर्णक।रल्आवाक्‌ सा रह गया । बीरबल बोले कि तुम्हीं 
ने अपनी शर्त में बतलांया है कि मैं जो पसन्द करू गा वह इन्हें दे 
- दू'गा । सो तुमने जवाहरात पसन्द करे. हैं अतएव इन्हें दे दो 
बाकी सन्दृक 5म ले लो । स्वरणकार कुछ न बोल सका। वह 
जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को अस्वीकार करूगा तो 
जेल की हवा खानी पड़ेगी ज्यादा लालच का यही नतीजा होता 
है । यह सोचता हुआ, खाली सन्‍्दूक लेकर स्वर्णकार धर को 
लौटा | कंजस को उसके जबाहरात मिल गये! उसे लेकर 
बीरबंल को मत ही मन आर्शीवाद देहा हुआ घर आया । 
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बादशाह बीरबल की चतुराई से बड़े प्रस*्न हुये क्‍योंकि उन्‍हींते 
दूध का दूध और पानी का फानी बिल्कुल अलग -२ कर दिया 
था। 


द्/ 


चार सर 
एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में एक बात 
आई---ससार में सूर्लो की सख्या तो अधिक है परन्तु में ऐसे 
शार मूर्ख देखना चाहता हु, जिनकी जोड़ के दूसरे न हों +' उसने 
: बीरबल से कहा -- बीरबल इस ढंग के चार मृख॑ तलाश करो 
कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें ।' ढ़ ढने वालों को क्या नहीं 
मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिये | कुछ दूर जाकर 
बीरवल को एक आदमी दिझाई पड़ा, जे थाली में पान का एक 
जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिये हुये बड़ उत्साह ० नगर की तरफ 
जल्दी-जल्दी भागा जा रहा था। *« * 
गक्‍रक्नल ते उस आदमी से पूछा--क्यों साहब ? यह सब 
सामान कहां लिये जा रहे हो, आपका पेर खशहाली के सारे 
जमीन पर नहीं पड़ता ! आपके समे को जानते की खुझे बड़ी 
इच्छा है, अतणव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइये.?' उस बादमी 
पहले तो इस. खूपाल से कुछ हिला-हवाला किया कि कहीं 
उवित समय पर पहुंचने हें देर न हो जाये । परुूनु जब बीरवले 
ने उते छैह कई कई वार एछा तो वह सठकेकर बोला---'यय दि 
गे विलस्व हो र परन्तु आपके इतता आगम्नह फरने पर 
अतला देना जरूरी है । मैरी ओरत ने एक दूसरा ख़शभ कर 
लिया है-। उससे एक लड़का पंंदा हुआ है, आज बरहीं है। मैं 
उसका बधाणा लिये ही स्थौत में जा रहा हूं।”' धोरबल ते उसे 


अपना बास वतलाकर रोक लिया और बोला --तुझे मेरे साध . 
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बादशाह # पाशप्त चलना पड़ेगां, जब में छुट्टी दू गा तब जाना । 
बह बीरबल का नाम सुटकर डर गया और लाचार होकर उनके 
साथ हो लिया । वह उसको साथ लेकर आंगे बढ़ा देवयोग से 
रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला । वह आप तो घोड़ी पर सवार 
था, परन्तु अपने सिर पर बांस का बंडल ;ढो रहा था| बीरबल 
ने उससे पूछा-- क्यों भाई ? यह वया भामला है, आप अपने 
ब्विर का नोझ घोड़ो पर लादकर क्यों नहीं ले जाते ?” उसने 
कहा -- गरीब परवर । उसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी 
मभिणी है, ऐसी दशा में उत पर इतना बोझ नहीं लादा जा 
सकता । )झे ले ता रही दे , यही क्या कम गनीमसत है ।' 

बोरबल ने इस धीड़ी सब्र को भी अपने साथ ले लिया 
और दोनों को लिये बादशाह के पास पहुंचा । तब बोरबल बोला 
'वृथ्वीताथ ! चारों मुख आपके सामने उपस्थित हैं ।* 

बादशाह तो दो को देख रहा था अतएव,बोल। 'तीतरा मूर्ख 
कहां है ?' बीरबल ने कहा-'तीसरा नम्बर हुजर का हैं जो 
आपको ऐते -ऐसे मूर्खो को देखने की इच्छा होती है। चौथा 
सूर्ख मैं हुं, जो उन्हें ढू ढकर आपके पास लाता हूं । बादशाह 
को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्‍नता हुई ओर जब उसे उन 
दोनों की मूर्खता का परिचय मिला दटौ खिलखिलाकर हस 
पड़ा । | 


श्ह 


बीरबल की चत्ु रत। 
एक यांर आश्विन के महीने में बीरबल वीमार पडा, जिसके 
क्रारण महीनों दरबार में नहीं आय। ) एक द्विन बादशाह को 
37 देखते की इच्छा हुई । वह दो कर्मचारियों के साथ उतके 
मकान पर गया | बीरबल वादशाह को देखकर अति प्रसन्न हआ 


[४७ | 

और उसका कुम्हलाया हृदय कुछ खिल था गया । ये आपस में 
बड़ी देर तक वर्तालाय करते रहे ।न बीरबल बादशाह को 
छेड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही बार्तालाप में 
कई घण्टों का समय व्यतीत हो थया[ । इसी बीच में बीरबल को. 
पाखाना मालूम हुत । ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से 
कुछ देर की मोहलत लेकर बगरू की एक कोठरी में पाखाना 
फिरने गया ! इथी दीच बादशाह के जी में बीरबल की बुद्धि 
परीक्षा को बात कमाई, उसचे ख्याल किया कि बीरबल महीनों 
से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो । 
जानना चाहिये (क जब वह किततश चतुर रह गया है ? नौकरों 
द्वारा उसके पलंश के चारों पायों तले चार कागज के टुकड़े 
रखधघाकर खांसोश रहा । थोडी देर बाद बीरबल पाखाना से 
लोटकर आदा और पलंग पर लेटा रहा। बादशाह उसकी 
परीक्षा के 5भिश्नाय से इग्वर उधर की दातें छेडकर उसे भुलावा 
देने लगए । बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें छेड रहा था 
ओर दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था | वह ऊपर 
नीचे इस प्रक्रार देख रहा था, भानों किसी चीज का अनुसंधान 
कर रहा हो । वादशप्ह ने उसकी उसक- पुसक का कारण 
पूछा । वीरबल ने कहा --'पृथ्वीन।थ ! जान , पड़ता है कि यहां 
कुछ रहोबदल हुआ है ।' वे अनजान सा मुह बनाकर बोले--- 
क्या रहोवदल हुआ है । बीरबल ने उत्तर दिया--'मुझे सालम 
होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे जो 
दब गयी या मेरा पलंग एक कागज भर ऊचा हो गया है। 
बादशाह ने कहा --हां -हां अक्सर देखा जाता है कि बीमारी 
की दशा में निर्यलता के कारण लोगों के दिमाग में तम्हारे 
समान फितूर आ जाता है, प<च्तु असल में यह बात ठीक नहीं 
ठीक नडीं रहती | बोरबल ने उत्तर दिया -- पृथ्वीनाथ ! ऐसा 


7५ पर | 
नहीं हो सकता, मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है ।' 
बादशाह बीरबल की पहली ही चतुरता देखकर प्रसन्न हुये और 
उससे असली भेद प्रकट कर दिया । 


किस तदी का जल उत्तम है 

एक दिन सभा में बंठ हुगे ब[दशाह ने अपने सब दरबारियों 
से क्रमश: यही प्रश्न पूछा कि उत्तम जल किस नदी ज्ञा है। रूभी 
दरवःरियों ने एक स्परर में गंगाजल की प्रधानता बताई ।' बी २-- 
बल तुम चुय क्यों हो ? तुम्हारी क्‍या राय है। बीरबल ने नम्र - 
ता पूर्वक उत्तर द्विय। -'जहांपनाहु ! नदियों में यमुना नदी का 
जल सबसे उत्तम है । ब।दशा ह यह सुन बोले -'तुः्हारा दिमाग 
तो खराब नहीं हो गया है अगती बुद्धि को कहीं रहने तो नहीं 
रख आये हो । तुम्हारे ग्र था में तो गबाजल की विशेष महिमा 
है और तुम यमुना नदी का जज उत्तम बतला रहे हो ।' बीरबल 
बोले“ “जहांपनाह / मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ 
कर ऊहा है। गंगाजल तो जम॒त है जिसकी समानता जल से 
नहीं हो सकती । यही मतलब हैं कि मैंने यमुना जल को सबे- 
श्रेष्ठ बतलाया है । बीरवल के इस उत्तर से बादशाह वह अन्य 
दरबारो बड़ प्रतन्त हुये । 


हर वक्त कोन चलता हे 
एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा--“हर वक्त 
कौन चलता है ?  ठत्तर में (कसी ने सूर्य को, किसी ने पृथ्त्री 
इसी प्रकार किसी ने वन्द्रम! आदि को बताया । बादशाह ने 
बीरबल से पूछा तो उत्तर दिया«- 'अलीजहां ! महाजन का 


[आई ...॥ 
ब्याज (सूद) हर समय चलता है, इसे कभी धकावट नहीं मालूम 
होती दिव दूनी रात चौगुनां वेग से चलता रहता है।. 
ल्‍्डै 
ब।दशाह को यह उत्तर बहुत पसन्द आया । 
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ओर क्या कढ़ी के 
एक दिवस बीरबल को अपने किसी सम्बन्धी के बहाँ निस- 
नत्रण में जाता था, जिससे वहु, बरबार खत्म होन से पूर्व बादशाह 
से अवकाश ले जिद हुये । दूसरे [दिन जब बीरबल जाये तो बाद- 
शाह ने निमनन्‍्त्रण के भोजन के बारे में पूछना शुरू किया-खाना 
क्या बता बया खायां झादि । बीरबल ते कई पकवान के नाम 
बतला दिये तथा थागे कुछ बदला ही रहे थे कि बादशाह ने 
उन्हें किसी दूसरे सवाल में उलझा दिया जिनसे उनका कहना 
भी बन्द हो गया । इस धटना को हफ्ते गुजर गये थे । एक दिन 
दरबार में बादशाह बंठे थे, दूंसरे दरबारी के साथ बीरबल श्री 
थे, आज बादशाह को स्मरण आध्रा कि बीरबल ने उस दिल 
कहते- -कहते अधूरे में ही भोजन को स मर का वर्शन छोड़ 
दिया था और उन्हें आज बीरबल को. स्मरण शर््ति की परीक्षा 
लेने को सूझी । वे बोले--बीरबल, और क्‍या ? ज्ीरबल संमझ 
गया कि भोजन को सामग्री का नास जतलाते बतलाते मैं किसी 
दूसरे कार्य में लग गया था और बात अधूरी रह गयी थी। 
बादशाह उसको पूर। करने को गज से पूछ रहे थे। बीरबल ने 
तत्ण ही उत्तर दिया -'और क्या - कढ़ी दस ।' बीरबल की 
इस गजब को स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत ही खुश हुये अपने 
गले से एक मोती की माला उत्तारकर बीरबल को दे दी । 
उपस्थित मण्डली यह ने समझ सकी कि इस रहस्यमयी 
बात के ऊपर माला मली है। उप लोगों ने विचार. किया कि 
बादशाह को कड़ी बड़ी प्रिय है। अत: बीरबल को मोती की 


वे 

माला मिली है । अन्य दरशरियों का दिल भी ललचाया मोती 
की माला पाने की ध्षभी को इच्छा जागृत हुई, दूधरे दिन बढ़िया 
कढ़ी अपने बढ़ां लोगों ने तंवार कराई । जितना अच्छा तरीका 
वे जानते थे, उसमें किसी किस्म की सुस्वाद बनाते की कढ़ी नहीं 
थी । जब दरत्रार का वक्त हुमा तो नौकरों को कड़ी देकर सब 
साथ में चले | बादशाह के सम्मुख जुकर सभी ते अपनी-अपनी ' 

डी की हांडी रखी । बादशाह की समझ में यह पहेली न आई 
उन्होंने सब राभासदों से एछा कि इसमें क्‍या हैं और किस लिये 
लाई गई है ? पब दरखारियों ने हाथ जोडकर नित्रेदन क्रिया 
कि जहांपनांह ! आंपने ऊढ़ी शब्द के कहने से बीरबल को खुश 
होकर अनेकों मोती की माला दे दी यी, हमने समझा कि हजूर 
को कढ़ी बड़ी प्रिय है ! जिससे आज कढ़ी आपकी सेवां में भेंट 
करने के लिये लाये हैं | दरबारियों .की मू्डता पर बादशाह 
तिलमिला उठे । आवेश में आकर बुरा भला कहकर सब्रको जेहा 
में बन्द करने की आज्ञा दी तथा बोले-- तुम लोग केवल नकल 
करना जानते हो,.दूसरे को फलते फलते तहों देख सकते, जाओ 


इमका यही दण्ड है । 

दरबारियों ने देखा कि होड़ करते द्राथ जल रहा है तो 
सतने क्षमा प्रत्थंता की । जब बादशाह ने उन्हें दण्ड मुक्त कर 
दिया और बोले कि आज गबरह प्रतिज्ञा करों क्रि बिता समझे बुझे 
किसी की नकल ते करेंगे। सभासदों .ने ऐसा ही किया । 


58 
खोजे के तीन प्रश्न 


एक दिन बादशाह दरबार में अपने धुह लगे खोजे से बातें 
हर रह ये । प्रसंग वश उन्होंने बीव्जल की प्रशंसा की जिससे 
खोजा चिंठ़ गया । क्योंकि वह - प्सलमानत था और अपने 


& ४ 2] 
बुद्धिमान तथा प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त का दावा करता 
था, किन्तु जीरवल के रहते यह सम्भव न था, इसी तरह मौका 
पाकर खोजा बादशाह से अवसर बीरबन की निन्‍्दा किया करता 
था, बादशाह के मुख से आज बीरबल की. तारीफ सुनकर वह 
बहुत अप्रसनन्‍्त हुआ । आवेश में आकर अवाप शनाप बक गया 
और यहां तक कहा कि आउने बी (बल को व्यर्थ ही रक्‍्खा है । 
(दशाह बाले -- बीरबल की तरह व्यवहार कुशल हमारे 
यहा कौन. है । इसके जंसा उत्तर कौन देता है ? खोजा बोला 
आप तो व्यर्थ ही इतना सम्मान दे रहे हैं, यदि यह सच है कि 
बीरंबल सब प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर देते हैं तो मेरे तीन 
प्रश्यों का यदि ठीक-ठोक उत्तर देवे तो मुझको भी विश्वास 
होगा । बादश।!ह ने वह प्रश्त पूछे । खोजे ने वह प्रश्न कह सुनाये 
वह इस प्रकार थे -- 
१-आकाणश में कितने तारे हैं ? 
“पृथ्वी का मध्य कहां है ? 
३-दुनियां में औरत सर्द की सख्या अलग-अलग बताओ । 
बादशाह ने खोजे के तीन प्रश्न जब सुने तो उन्हें बहुत 
प्रसन्‍नंता हुई, क्योंकि वे अस्सर इस तरह से ही बीरबल की बुद्ध 
परीक्षा लिया करते थे । ब'दशाह ने तुरन्त ही नौकर को बीरबल 
को लाने की आज्ञा दे दी । नोकर गया और बीरबल को साथ 


लाया । साथ भत्रन में उपस्थित होते ही बीरबल से बादशाह ने 
खोजे के तीनों प्रश्नों की बात करे कि यदि इन तीनों प्रश्नों का 


तुम उचित उत्तर न दे सके तो पदच्युत कर दिये जाओगे । ब।र- 
बल बोले इनका उत्तर पांच घन्टे में आपको मिलेगा । इतने में 


बीरबल ने नौकर के हाथों से अधिक बालों वाला मेंढः मंगवाय। 
जब मेंढा आ गया तो उसे लेकर बादशाह के सम्मुख लाकर 
बोले कि खोजा साहब के प्रथम प्रश्न के उत्तर में यह कहना. है 


५ आुक 
कि इस मेंढे के बदल प्र जितने बाल हैं उतने ही आकाश में 
तारे हैं, इसलिये खोजा महाशय इन बालों की गणना कर लेबें 


तो पता चल जायेगा कि आकाश में तारों की संख्या कितनी 
८ अंक 


दूसरे उत्तर में बीरबल ने नापने का बहाना बनाकर कुछ 
पांव से इधर-उधर में घुमकर निशान बनाये ओर पृथ्वी में एक 
स्थान पर एक लोहे की कील गाड़ दी और बोले कि पथ्वी का 


मध्य यही है यदि खोजा महाशय को विश्वास न हो तो माप कर 
लेवें । 

लीपरे प्रइन के उत्तर में बोरबल ने बादशाह को सम्बोधित 
करते हुये कहा कि जहांपनाह ? दुनियां-में औरत मदं की सख्या 
निश्चित करने में बड़ीं कठिनाई है। क्योंकि इन लोज़ों ने बिल्कुल 
सख्या बिगाड रखी है । ये न तो औरतों की शणी में ही आ 
सकते न मर्दों की ही में । अतएव ये सब मरवा डाले जायें तो 
निश्चित तादाद बताने में समर्थ हो सकेंगे | बादशाह तथा अन्य 
उपस्थित सभासद यह सुनकर हंस पड़ तथा खोजा स्तब्ध सा 
रह गया । दूसरे दित बादशाह ने खोजे से कहा कि देखी बीरबल 
चनुरता । खोजा ग्रह सुनकर शमिदा हों गया । फिर उसने बी र- 
बल की तनिन्‍दा नहीं की । 


ह्् 
चतुर ओर सूख 


एक दिन अंवाबर ने वीरंबल से पूछा कि संसारी बातों में 
किस जाति के लोग ज्यादा चतुर और किस जाति के सव्वसे मूर्ख 
होते हैं । 


बीर॑बल ने तंत्क्षण ही जबाब दिया' अलीजहां ? सैँंसारी 
में सबसे .चतुर होते हैं वनिये तथः मूर्ख होते हैं मुलला । 
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बादशाह को इत बातों का यकीन न हुआ ॥ मन ही मन 
विचार किया कि पढ़े लिखे मुख्ला कदापि भूख नहीं हो सकते । 
अपने इस आतरिक भाव को बादशाह ने बीरबल से कह 
दिया । | 

बीरबल ने कहा --हुजू र ! यदि कुछ रकम खर्च करे तो 
हम यह साबित कर देंगे कि मुल्ला वास्तब में मू् होते हें या 
नहीं । । 

.. बादशाह ने मान लिया । बीरबल की आज्ञा से प्रश्नान सुल्ला 
दरबार में हाजिर किया गया । उसके आ जाने पर बीरबल ने 
बादशाह से अज किया कि जहांपनांह मेरी बातों में हस्तक्षप न 
करेंगे जो कुछ हम कहते हैं चुपचाप शांत होकर सुनेंगे । बादशाह 
ते बीरबल की बात को सान लिया । 

पुल्‍ला दरब'र में जाकर एक जगह बेठ गया। बीरबल ने 
उसे अपने पास बुलाकर बिठाया.। बड़ी नम्नता पूबंक बीरबल 
, मैं कहा-- 'मुल्ला जी बादशाह शलामत को तुम्हारी दाढ़ी को 
आवश्यकता है । आपको इसके बदले में जो भी ईनाम साभोगे 
बही सरकारी खजाने में से दे दिया जायेगा ।॥* 

- यकायक दरबार में अषता बुलावा सुनकर मुल्ला के होश 
उड़ रहे थे, यह चुनकर उनका रहा सहा होश भी काफूर हो 
गया । द 

बह कांपती हुई जबात से बोला 'दीवान यह केसे सम्भव हो. 
पकता है ? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, इसे कंसे 
दिया जा सकता है ? 
बीरबल ने अपने मल में सोचा “भय बिन प्रीत नहीं में 
देवा' अतएवं तत्काल डपटकरर बोले मुल्ला जी सर बस खाई 
भोग, करि नाना । समर सध्य का दुर्लभ प्राता ।' इतने दिलों 
में जिनका तमक खाया है आज केवल उन्हें आपही दाढ़ी की 
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आवश्यकता थड़ी है जिसे देने में आप जाना कार्यो कर रहे हैं । 
तुमसे अधिक महत्व की चीजे पाने को क्या आशा को जा सकती 
है । जल में रहे मगर से बैर यह ठोक नहों गरीब परवर 
खलामत चाहे तो आपका सर्वेस्व नष्ट कर सकते हैं । सिर्फ आप 
को क्‍या इस सल्तनत में किसकी हस्ती है जो आपकी दाढ़ी की 
कीमत दे रहे हैं । मुफ्त न लेकर मुह मांगा इनाम दे रहे हैं । 

बीरबल को बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा । बादश।ह 
के नाराज होने का उसे बड़ा ख्याल था । उपने नम्मता पृवंक 
कहा कि दस रुपये दिलवा दो । 

बस क्‍या था । वहां तो हुक्म की देरी थी तुरन्त ही दशा 
रुपये दिलवा दिये । तत्काल ही नाई को बुलाकर मुल्ला की दाढ़ी 
साफ करा दो मुल्ला ने दस उपये ले र बादशाह को सलाम कर 
जान बची लाखों पाये, घर का रास्ता लिया । कल 
.. मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़ मशहुर 
बनिये को बुलबाजा जितके दाढ़ी लः्जी श्री । बतिया हुबम पाते 
ही दरवार में हाजिर हुआ ! वी रबल ने अपने पास बुलाकर 
'उससे कहा कि बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आबश्यकता है 
ओर उस्रकी जो कीमत कहो दिलवा दी जायेगी । 

बतिया डरते हुये बोला --“अन्दाता तो भाई बाप हैं जो 
चाहें कर ले जैफिन***! 

बी रबल ने कहा --'साफ बात क्यों नहीं करता हेर फेर 
क्‍यों कर रहा है ।' 

बनिये ने कहा कि --'जब मेरी मां मरी थी तो तब इन्ही 
बालों की खातिर ) दाढ़ी पर हाथ फेरते हुऐ कहा-+“ ५ हजार 
खर्च किये थे । फिर जब पिताजी मरे तभी उतने ही याति पांच 
हजार फिर खर्च क्रिये और इन्हीं बालों की खातिर हमने मां- 
बाप की क्रिया कम #ें ब्राह्मणों को भोजन कराया. दस उसमें 
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खर्च किये । 

और आप जानते ही हैं कि बालों की बदौलत ही धाक है । 

बोरबल बोले --“फिजूल मठ बको । इस तरह बीस हजार 
रुपये खचं हुये । यह लो बीस हजार ओर अपनी दाढ़ी दो ।* 

बनिया बीस हजार लेकर दाढ़ी मुंडवाने को बैठा । उस 
समय साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं था जैसे ही नाई का 
'हाथ बेरहम दाढ़ी पर पड़ा हि ढनिये को गुस्सा आ गंया उसने 
झट नाई के मु हु पर तमाचा जड़ ही दिया और बिगड़ कर 
बोला अबे य८ भी क्ष्या तूने ऐसे वँसे बनतिये की दाढ़ी समझ 
रखी है। यह बादशाह सलामत की दांढ़ी है । 

बेनिये की इस अशिष्ट बात से बादशाह को बड़ा क्रोध 
आया, नौकरों को आज्ञा दी कि इस बनिये को धक्के मार कर 
निकाल दो ! 

बादशाह की आज्ञा पाते ही बतिया अपने बीस हजार रुपये 
लेकर वहां से भागा । 

बादशाह का क्रोश्च जब शांत हुआ तो बीरबल बोले -- 'देखी 
आपने बनिये की होशियारी बीस हजार रुपये भी ले गया और 
अपनी दाढ़ी को सही सलामत लेकर चना गया। मुल्ला जी ने 
केवल दस रुपये में ही दाही मुं डबा दी ।' 

बीरबल की बात पर बादशाह को 5विश्वॉस हो गया और 
उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किपा । साथ ही 
ताज्जुब हुआ । 
हे इस तरह रोज बीरबल बादशाह का मनोरजन किये! करते 

| 


द््य्‌ 


अंकबर बीरबल के ज॑तीफे,-फार्म त० ३ 
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बीरबल को कुत्तों का 
डाक्टर बताओ 
एक दिन बादशाह अकबर अपने प्रसिद्ध चुने हुये दरबारियों, 


साथ वार्तालाप कर रहे थे । इसी के अनस्तगंत अबुल फजल 
नामी दरबारी को बीरबल की हंसी उड़ाने की सूझी और वह 
उसको चिढ़ाकर बोला -'बीरउल आज तुमछो कुत्तों की डाक्टरी 
प्रदान की जाती है ।' इस पर बीरबल झट से बोल पड़ा-“अँब 
तो आपको मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करना पड़ेगा ।' 
इसके बाद मु ह की खांकर अबुल फजल मन में शरमिन्दा 
हो गया । इस बात पर फिर कभी छेड़खानी नहीं की । बादशाह 
बहुत खश हुये । 


बा 
्् 
ओसामन सच्चा है 
एक समय बादशाह ने बीरबले की अक्ल की परीक्षा के 


निमित बीच गली में एक मस्ताने हाथी को छडवा दिएणा ओर 
एक तरफ से झूमता हुआ हाथी चला और दूसरी तरफ से बीर- 
बल आ रहा था | मोड़ पर यकायक बीरबल और हाथी की 
मुठभेड़ हो गयी । बीरबल के पास कोई शस्त्र नहों था। हाथी 
के भय से सब बाजार बन्द थे और कहीं छिपने का भी स्थान 
नहीं या | हाथी भी बीरबल को देखकर अगे को झप्टा | एक 
कुतिया भी गली के अन्दर बगल में बैठी थी बीरबल ने झट 
उसकी दोनों पिछलों टांगे पकड़कर घृमाके हथी के मस्तक में 
दे मारी वह चोट खाकर कुतिया के जोर से चिल्लाने और छट- 


पटाने से हाथी के मस्तक में कुतिया के ताखूनों से खुरच गया 
अकबर और 32ीरबल के लतीफ, फार्म न० ४ 


/60 ४४] 
और वह घबराकर पीछे को लौट गया | इधर अबसर पॉकर 
-बीरबल भी अपनी जान बचाकर भागा । बादशाह अपने महल 
की खिड़की से यह तभाशा देख रहा था । उकको बीरबल के 
: औसान पर बड़ा संतोष हुआ | 


न 
" भंगी भो मुसलमान नहीं है 

एक दिस बादशाह का दिल सजहबी झोके में हिलोर मार 
रहा था । इपी बीच दंवथोग से बीरबल भी वहां आ पहुंचा 
बादशाह ने कहा -- बीरबल ? तुम मुसलमान मजह॒ब अख्तयार 
कर लो ।' बीरबल झट बोला-- पृ थ्वीनाथ इसका खूब समझ 
कर जवाब दू गा । 

वह दरवार से चला । मेहतरों की टोली में आया और 
उनको गुप्त रूप से समझाकर कहा--' तुम लोग खूब सावधान 
रहो । बादशाह उन्हें मुतलमान बेनाना चाहता है । वह वाक्य 
सुनकर सब मेहतर भडक उठे और वे अपना डेपुटेशन बनाकर 
बादशाहदू के पास पहुंचे । उतका सरदार सबसे आगे बड़ा होकर 
बोला --'पृथ्वीनावय हम मुसलमान नहीं बनगे ।' 

बीरबल ने बादशाह. को जिताकर कहा --“गरीब परवर ? 
जब इतनी छोटी जाति भंभियों का भी धर्म नब्रीं छोड़ना चाहती 
तो दूसरों से केसे इस बात की आशा की जाबे । बादशाह को 
बीरबल को युक्ति पर हंसी आ गई । 


बस ञ 


हम] 
दोलत ड्योढ़ी पर हाजिर है 

बादशाह ने किसी कार्य में त्रुटि पकड़ने के करण अपने 
दोलत नामक पुराने सेवक पर नाराज होकर उसे नौकरी से 
अलग कर दिया । बेचारा सेवक अपनी बचत का कोई दूसरा 
उपाय न देख बी रबल के यास गया । बीरबल उसका समाचार 
सुनकर बोला --तुम एक बार फिर महल में जाकर कहो कि 
दोलत ड्योढ़ी पर हाजिर है, हुक्म हो तो रहे या जाये ।! 

सेवक ने वैसा ही छिया, बादशाह ने उसे बुलवाकर धीरे 
से समझाया दौलत मेरे यहां हमेशा कायम रहे । बादशाह की 
ओर उस पुराने नौकर को अथे भरी बातों को समझकर सब 
दरबारी हंसने लगे । बीरबल की युक्ति से बिचारे वृद्ध की जीविका 
बनी रह गई । 


खुद ब ना खुश 
७क दिन अकबर ने प्रश्न किया -- अच्छा बीरबल ? बत-- 
लाओ रमजान बाण होकर जाता है या ना खुश होकर जाता 
है ?' बीरबल ने उत्तर दिया- खश होकर बादशाह मे कहा--- 
कैसे ? बीरबल बोला गरीढ परवर ? यदि वह खश द्वोकर त 
जाता तो बिना दुलाये ही अपने आप प्रतिवर्ष क्‍यों आता ! 
बादशाह बीरबल के उत्तर से अति प्रसन्‍न हुआ ! 


हक 4 डी, 
त्य और असत्य में अन्तर 


बादशाह ने बीरबल से पूछा--'बीरबल सत्य ओर असत्य 
में क्या अन्तर है । बीरबल ने कहा--जितना आंखे और कान 
में है । बादशाह ने कारण पूछा तो उसने जवाब दिया--जो 
बात अपनी आंख से देखी जाये उसे कोई झूठ. नहीं कर सकता 
लेकिन कान से सुनी जाने वाली बात अधिकतर असत्य होती है, 


इसलिये सत्य और असत्य में भांख और कान का अन्तर 
कप 


लोहा और पारस का स्पशदञे 


* एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़े 
पर सवार हो हवा खाने के लिये महल से बाहर निकले थे । 
आपस में वार्तालाप करते बाजार में आ ०हुंचे वहां सब प्रकार 
की वस्तुएं बिक रंही थीं परन्तु उन्हें क्‍या प्रयोजन जो कहाँ 
उतरकर सोदा खरीदते । इसी बीच बादशाह की नजर एक व द्वा 
स्‍त्री पर पड़ी, उसके हाथ में पुरानी म्थान से ढकी हुई एक 
तलवार लटक रही थी । उसकी तलवार देखते ही बादशाह के 
दिल में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुए 
निकल आती हैं-। इसलिये व॒द्धां की तलवार देख लेनी चाहिये । 
उन्होंने घोड़े की रास को. बढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब 
भौड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वुद्धा से पूछा--- 
तू तलवार लेक्तर शहर में क्‍यों बड़ी है ?' बुढ़िया ने दीनता 


हो 


हि जैक 
भरी वाणी से कहा---'गरीब प्रवर ? मैं इसे बेचना चाहती 
हूं । यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है आज बड़ी 
गिरी अवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरां सामान न रहने 
पर इसे बाजार में बेचने के लिये लेकर आई हूं ।/ 

बादशाह तलवार को म्यान से निकाल. देखने लगा वह एक 
दम खराब हो गयी थी, उस पर जंग का गहरा दाग पड़ गया 
और उसकी धार भी कई जगह से टूट गई थी । बादशाह ने उस - 
बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों. लौटा दिया । बह उसको 
लेकर बड़ गौर से देखने लगी ऐसा मालूम होता था सानों उसकी 
तलवार बदल गयी हो । उसको ऐसा भौचक्क हुई देखकर 
बादश ह ने पुछा--'क्या बात है | तेरी तलवार बदल तो नहीं 
गयी है । वह व॒द्ध बोली--'पृय्व्रीनाथ ? मैंने सुना था कि 
पारस स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। लोहे को तलवार 
आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोता बयों नहीं हो गई । यहां 
मैं देख रही हूं ।' बुद्धा के इस उत्तर से बादशाह गदगद दो गये 
और उसकी उस तलबार के बराबर खजाने से सीता देत की 
आज्ञा दी । 

बीरबल अभी खडा-खड़ा इनकी सारी बाते सुन्त रहा थर 
बुद्धा को बुद्धिमता भरी बातें, सुन और बादशाह की उदारता 
देख उसे बड़ा आतन्ह प्राप्त हुआ दोनों आनन्द से घोड़ा बढ़ाते 
हुये नगर से बाहर निकले । 
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कीन-कोौन क्य वाया नहीं कर सकत! 
एक दिन का यह समाचार है कि अकबर बादज्ञाह दरबार 
में बेठे हुये सरकारी कामों को दत्तचित होकर देख रहे थे । जब 
बे काप्तों से निव॒ृत हुये तो उन्हें गयाष्टक मारने की सूझी । कुछ 
मुसाहिबों को साथ में लेकर आकाश पाताल की बातें करने लगे 
“ कोई किसी विषय को लेकर विवेवचल करता तो कोई किसी 
विषय को । इसी बीच बादशाह को पुराने कवियों का कहा हुआ 

एक दोहा याद आया । द 
' दोहा:-क्यां नहीं अबला करि सके क्‍या नहों सिन्‍्धु सम क्‍ ] 
क्या नहीं पावक् जर सके कौत क्राल नहीं खाय । 
ये- दरबारियों से उपरोक्त दोहे करे उत्तर पूछ बंठे पर अफ- 
सोस एक दरबारी भी उत्तर देने में समरथं न था। तब बीर 
को बुलाया जब वह आया तो उसी दोहे का उत्तर पूछा-बी रब 
अपनी बुद्धि से ऐसे चुटकलों को अ गुली पर. तचाया करता था 


वह सुतत ही बोला -- 
दोहा:-पुत्र न अबला कर पके, यश नहीं सिन्‍्धु समाय । 

धन अग्नि में नहीं जले, नाम काल नहिं खाय | 

बीरबल के ऐसे सही उत्तर को सुतकर बादशाह बहु 
सत्तुष्ट हुये और उसको कई बहुमूल्य रत्न फाॉरितोषिक दिये 


सब पभासद मुह निहारते रह गये ॥ उत लोगों ने दीस्बल 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


है 3] 
चुप्पा सबसे भला 

एक दिन बादशाह को कोई नई तरंग सूझी उसने बीरबल 
को वुरनन्‍त आज्ञा दी । बीरबल एक ऐसा आदमी ढू ढ़ लाओ जो 
सब स्थानों का सरताज हो । बीरबल भला किसी बात से कब 
हताश होने वाला था उसने झट उत्तर दिया--पृथ्वी नाथ ! 
शीआ्रति-शीघ्र ढू ढकर हाजिर करू गा परन्तु इस काम में दस 
हजार नोटों की आवश्यकता है । बादशाह की आज्ञा से बीरबल 
को तत्काल दस हजार नोटों की थंली दे दी गई । बीरबल मोटों 
को लेकर अपने घर चला गया । थैली घर पर रखकर आप सौ 
स्थानों का एक स्थाना की फिराक में ड्राहर की गलियां छानने 
लगा मिसाल मशहूर है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी 
- बैठ ।' दंबात उससे एक अहीर मिला । उसको देहाती चतुर देख 
बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया देखी 
यदि तुम मेरे कहने के अनुसा र करोगे तो मैं तुम्हें एक सो रुपये 
इनाम दू गा । 

भला वह काहे को मत्ता करता बेचारे ते इतनी ग्ड़ी रकम 
की गडडी आज तक नहीं देखी थी । उसको अपने अनुकूल समझ 
कर बीरबल बोला-- देखो मेरे साथ तुग्हें बादशाह के पास 
चलना होगा । यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछे तो एकदम चुष रह 
जाना । वह बोला बहुत अच्छा ऐसा ही करू गा । बीरबल उस 
अर को अच्छे वस्त्र पहनाकर शाही दरबार में ले गया और 
बादशाह के समक्ष खड़ा हौकर बोला - पृथ्वीनाथ ? आपकी 
आज्ञानुसार स्थाना मनुष्य हाजिर है उसकी परीक्षा कर लें। 
दादगाह ते उसे जार समीप कर यो प्रश्व करता आरम्भ किया 
_..'तुम कहां रहते हो ,तुम्हारे माता पिता तुमकों किस नाम से 
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पुकारते हैं कोन सी बात विशेष जानते हो ।' बादशाह ने बारी _ 


बारी से इसी प्रकार अनेक प्रश्न किये परन्तु वह तो सोवल्ले की 


तरह पहले से पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था । उत्तर काहे 
को देता । 


अब बीरबल को उसे सम्भालने की बारी आई। ब्रोला-- 
पृथ्वीनांथ ! आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला 
हैं कि न जाने बःदशाह यह सब बातें पूछ कर क्‍या करेंगे। 
क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले से ही याद है, राजा योगी अग्नि 
“जल इनकी उल्टी रीति । डरते रहियों भाइयों थोड़ी थोड़ी 
करयो प्रीति | तदथे मौन धारण कर लिया है आपने सुन्रा होगा 
“-चुप्पा सबसे भला । बादशाह को बीरबल की शिक्षा से 
आनन्द प्राप्त हुआ ओर अहीर को घर जाने की छ्ट्ी मिल 
गई । 

दीपक तले अन्धरा 


एक दित बादशाह धोग्बल के साथ अपनी सबसे ऊची छत 
पर बैठे हवाशोरी कर रहे थे इसी बीच में उनके सामने ही 


कुछ दूर पर एक यात्री को कई चोर मिलकर लूटते हुए दिखाई 
पड़े । 


ब्रेचारे याती का कुछ वश नहीं चलता था । सारा धन लूट 
जाने पर उस यत्री ने ब।दशाह के महल के समीप पहुंच कर 
चिल्लाया बड़ दु। की बात है .ह मैं सरकार के देखते-देखते 
सरे बाजार लुट गया । बादशाह को इस यात्री की करुण पुकार 
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पर बड़ी दया आई और वे बीरबल को डाटकर बोले--“क्यों 
बीरबल तुम क्‍या ऐसा प्रबन्ध करते हो ? जब हमारी आंखों के 
सामने ही बेचारे परदेशी लुट जाते हैं तो आंख के पीछे क्‍या 
होता होगा । बीरबल ने उत्तर दिया--पृथ्दीनाथ ! क्‍या आप 
यह नहीं जानते कि दीपक तो दूसखों को प्रकाश देता है परस्तु 
उसके तले अन्पैरा ही बना रहता है।' बादशाह बीरबल की 
बातें सच्ची मानकर खामोश रह गये । 


पगड़ों बांधनें की कला को 
प्रतियोगितः 


एक दित सभा में बंठे बादशाह अकबर ने बीरबल की 
पगड़ी रांधने की कला की तारीफ की । उसी सभा में मुल्ला दो 
प्याजा नामी एक बादशाह का मु हू लगा सरदार था । बीरबल 
की तारीफ बादशाह से वह त सुन सका । मन ही मन अपने 
अपमान से चिड़कर मुल्ल। ने कहा - “इस में कौन सी बड़ी बुद्धि: 
मानी है | जिसकी इतती बड़ाई हो रही है, इससे. कहीं 
अच्छी पगड़ी तो मैं बांध सकता हूं । 

बादशाह ने प्रसन्‍त होकर दूसरे दित मुल्ला को-अपनी कला 
प्रदर्शित करने को कहा तथा उस दिन के आवश्यकीय कार्यो को 
निफ्टा कर बादशाह महल में चले गये । 
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मुल्ला मन ही मत आानन्दित हो रहे थे, (दूसरे दिन बड़े 
प्रात: ही उठकर नित्य कम से निवृत ही सभा में समय से पहले 
ही जा पधारे, जो दरबारी आते वे ही देख मुल्ला की पगड़ी 
की तारीफ करते । जन्‍्त में बोरबज सहित बादशाह भी आये । 
. बादशाह को मुल्ला की पशड़ी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । 
यादशाह भुल्ला की पम्ड़ो को तारीक करते हुपे बोले --'यह तो 
बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बच्ची है ।' 


यह सुतकर बीरबल बोले--“'जहांपनाह ! यह मोलबी 
साइब की करामात नही है, बल्कि इनकी स्त्री की है वास्तव में 
तारीफ योग्य इनकी स्त्रो है न कि मौलवी । उसी के सहयोग से 
आज यह इस सम्मान को प्राप्त हुऐ हैं । यदि मेरी बात सत्य 
नहीं है तो मौलवी साहब अपनी पगड़ी खोल दे और हुजूर के 
सामने दुबारा बांधे । यदि ऐसी ही सुन्दर पगड़ी दुबारा बांब 
लेंगे तो ठीक है अन्यथा फिर यही समझा ल्‍जायेगा कि इन्होंने 
अयनी स्त्री से बंधवायी है ।' 


बादशाह ने बीरबल की बात को मान लिया ओर मौलबी 
साहब को पगड़ी उतार कर दुबारा बांधने का हुक्म दिया। 
मौलदी ने पगड़ी उतरर ली किन्तु वे बिता शीशे के पगड़ी न 
बांध सकते थे उन्हें इधर उधर ज्ञांकते हुये देख बी रबल ने चुटकी 
ली और कहा--' मौलवी साहब ! क्या चाहिये ?' मौलवी कुछ 
मे बोले और अण्नी पगड़ी बांधना आरम्भ किथा। शीशा न 
देखने के कारण उन्होंने जो पगडी बांधी उसे देख सब दरबारी 
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और बादशाह हंस पड़े । मोलवी बेचारे बहुत ल ज्जित हुये । 
बादशाह ने मत ही मन बीरबल की तारीफ की । 
प्रकट में बादशाह बोले --'बाह ! मौलवी साहब आपने तो 
कमाल कर दिया, जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वह अपनी 
स्‍त्री से कावाते हैं । 
मौलवी यह सुन और भी शमभिन्द्रा हुये । 
डे 
लड़के की हृठ 
एक दिवस दरबार में बादशाह जब पँधारे तो देखा . कि 
बीरव्य्ज नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद 
हो जाता है । | 
आज दरबार में आने के लिये उन्हें स्वाभाविक से ज्यादा 
देर हो गई थी । बादशःह ने अपने दूत को उनको लाने के लिये 
भेजा । कूत गया बादशाह का संदेश सुन बीरबल ने उस नौकर 
से कह दिया कि चलो मैं आता हूँ । 
नौकर को आये जब आधा घण्टा बीत गया तो बादशा। 
को बड़ा आष्चर्य हुआ । किन्तु उसी क्षण उन्होंने बिचारा आि 
कुछ जरूरी काम से व३5 रुके होंगे । ब्रादशाहू को अब बी रबर 
की प्रतीक्षा असद्य हो उठी । उन्होंने दूसरे नौकर को पुनः भज 
तौकर,कों भी बीरबल ने वापिस किया । नौकर ने आक 


इस ने 
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कहा - 'जहांपनाह वे कह रहे हैं--चलो में आता हूं ।-बादशाह 
को सुतरर कुछ ढाढस बधा । एक घण्टा फिर बीत चला किन्तु 
बीरबल का कहीं पता नहीं । बादशाह झु झला उठे अब बीरबल 
के प्रतिद्॒न्दियों को अबसर मिला । उन्होंने बीरबल की निन्दा 
कर बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया अब 'की- बार 
उन्होंने दो सिपाही हृश्थियारबन्द भेजे और हुक्म दिया कि बीर- 
बल़-कृपयकरेंड लगओ ॒ “बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां 
गये, कि्तु उन्हें पकड़ कर ले चलना हंसी खेल त था सब 
सिपाही भय से कपित हो रहे थे । डरते-डरते एक सिपाही ने 
बादशाह का संदेश सुन[या । यह रुग्नते ही बीरबल समझ गये 
कि देर करना उचिब्न नहीं है वे शीघ्र केःपड़ आदि बादल कर 
नहीं सिपाहियों पे साथ सभा भवन के लिये चल दिये । 

दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलोभः-कर अपने 
स्थान पर बेठ गये । | क्‍ 

बादशाह ने बीरबल से हुक्म अदंली का क्वारण पूछा । 
बीरबल बोले -“भलीजहां ! मेरा छोटा लड़का रो रहा था मैं 
उसे बहलावा लेकर चुप करबाना चाहता था । अभी तक वह 
शांत न हो सका था ।' यह सुन बादशाह बोले यह तुम्हारी 
कोरी बनावटी बात है । लड़के को बहलावा देने के बहाने तुम 
मुझको ही बहल।ते रहते हो । अच्छा बताओ ऐसी कोन सी बात 
थी जिसे लड़का नहीं मानता था । जो वह चाहता था उसे दे 
दैते तो लड़का क्‍यों रोता ? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लघन 
किया । यह अच्छा नहीं हुआ | यदि तुम सचमूच लड़के का 


कनष > 
कर 
रोना प्रमाणित न करोगे तो ढुम्हें निश्चित सजा दी जायेगी । 
बीरबल बोले--“जहांपनाह, मैंने लडके को शांत करने का 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु असफल रहा । बादशाह के पूछने पर 
बीरबल ने उत्तर दिया--जहांपनाह सुनिये मैं शुरु से अन्त तक 
सब बाते बतलाता हूं । 


लड़का रो रहा था, मैंने उससे पूछा, बेटा क्‍या लेगा ? 
क्यों रो रहा है ? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी 
कर दिया, जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला गन्‍्ना 
लू गा मैं उसे लेकर बाजार गया और जड़ गन्ना बिक रहा थया 
उसके बंधे बोझ की तरफ इशारा क्रिया कि चाहे ले लो, किन्तु 
उसे सन्‍्तोष न हुआ और बोला -- उसमें से तुम्हीं अच्छे निकाल 
दो मैंने बंसे ही किया । किन्तु उसे तो रोने की धुन सवार थी 
वह फिर रोने लगा । पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवा कर 
गंडे रियां बनवा कर खाना चाहता है । मैंने पुन: बसा ही किया 
गंडे रिया चूसते-चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसते से 
इन्कार क्र दिया । मैंने अनयंत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय 
किया किल्‍्तु असफल रहा । कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने 
किर रोने पीटना शुरु कर दिया तब दरयाफ्त करने से ज्ञात 
हुआ कि वह चाहता हैं कि चूसी हुई गंढे रियों करे छिलके को 
जोड़कर पहले जैसे ही गन्ने का बंडल तंथार कर दो । 

मैंने बहुत समझाया-बुझाया पर सब बेकार था। लाचार 
होकर मैंने मजबूरी प्रगट की | तब वह बोला कि जन तक वैसा 


75: 5 यु 
इन्हें न बना दोगे मैं रोता नहीं छोडू गा । अब भला आप ही 
बताइये कि कैसे मैं उसे बहला दू । 
बादशाह यह घटना सुन ठड़े आश्चये चकित हुये बीरबल से 
बोले सच है, लड़कों को ख्श करना बड़ा ही कठिन है । 
बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य 
भाषण से बहुत खुश हुए । 


अब 
दाढ़ी में कितने बाल हैं 


एक दिन बादशाह ते बीरबल से पूछा कि तुम तो अपनी 
पत्नी का हाथ दिन में एक दो बार अवश्य स्पर्श करते होगे । 
तो क्‍या बता सकते हो कि तुम्हारी स्त्री के हाथ में कितनो - 
चड़ियां हैं। बीरबल यह सुन बड़े असमंजस में पड़ भये बरपोकि 
उन्होंने हाथ की चूड़ियों की कभी गणना त की थी ओर न ही 
ये झूछ बोलना चाहते थे । कुछ देर तक विचार कर बादशाह 
से बोले 'जहांपनाह मेरा हाथ तो मेरी पत्नी के हाथ से दिन 
में एक आध बार ही स्पर्श होगा परन्तु आपका हाथ तो आपकी 
दाढ़ी में दिन में दस पांच बार लगता होगा, भला आप ही 
बताइये क्रि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं ?' बादशाह ने यह 
बात काटने की गरज से कही दाड़ी की गणना करना बहुत 


: कप 

कठिन है, किन्तु हाथ की चूड़ियों को गिनता सम्भव हो सकता 
हे । 

बीरबल बोले---'जहांपनाह स्त्रियां अपनी पसन्द के अनुसार 
कोई कम तो कोई अधिक चूड़ियां पहनती हैं। अतएव निश्चित 
तादाद बिना गणना ये बतलाना असम्भव है। अच्छा आप 
ऊपर जनानखाने में तो रोज ही जाते हैं ऊपर पहुंचने के लिये 
आपको सीढियां चढ़नी पड़ती होंगी । क्या आंप ब्रतला सकते हैं 
कि जीने में कितनी सीढ़ियां है ?” बादशाह यह सुनकर बोले--- 
कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही न मिला । तब बीरबल 
बोले--“जहांपनाह । सीढ़ियां अटल हैं, इनकी तादाद घटाई 
बढ़ाई नहीं जा सकती, इतने पर भी आपने निश्चित तादाद 
नहीं बतलाई तो चूड़ियों की तादाद केसे बतलावे ? यदि तादाद 
मिनी जा सकती थी तो चूड़ी न गिनते के दोषी हम जरूर ये, 
किन्तु जब उनका गिया जाना सम्भव न था तो चड़ियां ही कंसे 
गिरी जाती । कंसे बतलाई जा सकती हैं । बादशाह यह सुनकर 
बड़ प्रसन्न हुये । 


६2 


उतने पेर पसारिये 
जितनी लम्बी सार 
एक दफा अकबर बादशाह के दरब।रियों ते बादशाह से कहा 
कि आव छोटी-मोटी बातें भी बीरबल से पूछते हैं, हम लोगों 


६४ | 

के रहते, हमारे ही सामने हे हुये * अठ की बड़ाई करते हैं 
जिससे हमारे ्वम्मात को धक्का लगता है । | 
बादशाह बोले कि--'तुम लोगों का ऐसा सोचना गलत है 
बीरबल बुद्धिमान तथा नीति कुशल है इसमें उसका मुकाबला 
कोई तहीं कर सकता । यही वजह है कि सब बातें उससे परृूछी 
जाती हैं ।' दरबारियों को बादशाह की ऐसी बातें उसी तरह 
लगी जैसे घाव में नमक । पर करते क्या ? सबको चुप देखकर 
बादशाह ब्रोले---'अच्छा यदि तुम लोगों को इस बात का गर्व 
है कि हम लोग ज्य!|दा चतुर हैं तो-आज सभी की बुद्धि परीक्षा 
होगी जो उसमें उत्तीणं होगा वही बीरबल का स्थान प्राप्त - 

करेगा । अपनी अंकल का जिसे घमण्ड था वे यह सुनकर बड़ 
प्रसन्‍न हुये यह कहकर बादशाह ये दो हाथ की एक दुलाई मंगवाइ 
टुबस पाते ही नौकर ने दुलाई लाकर रख दो। भरी सभा में 
बादशाह सभी दरबारियों को सम्बोधित कर बोले कि-- 
'देखो मैं लेट जाता हूं तुम लोग क्रमश: इस दुलाई से हमार 
शरीर ढकने की कोशिश करो 4 ध्यान रहे शरीर का एक हिस्सा 
घला न रहने पाये । इसमें तुम लोगों में से जिसको सफलता 
मिलेगी, उसे ही बीरबल का पद प्राप्त होगा + यह सुन सभी 
दरबारी बार-बार दुलाई उढ़ाने का प्रयत्व करने लगे किन्तु कोई 
भी- कृतकार्य नंदों हो सका । क्योंकि प्नुष्य प्राथ: साढ़े तीन 
हाथ के होते हैं । बादशाह भी सामान्‍य डील डौल के न थे । दो 
थ की दुलाई से उनंका बदन न ढका जा सका। अपने अपने 
स्थान से दरंबारी बढ़े ही पुलकित होकर उठंते किन्तु जब प्रयत्न 
दे अकंब र-बीरबल के लतीफे, फार्म त० ४ 


४ आज 
में विंफेल हो जाते तो निराश होकर अँपने स्थान पर आर बंठ 
जाते । उसका कोई सदस्य बादशाह के मुताबिक उन्हें न ढंक 
सका । लाचार हो बादशाह उठ खड़े हुये ओर बोले कि-'देखी 
आप लोगों ने अपनी बुद्धिमानी इसी बूते पर इतना जोश था । 
' अब बुद्धि कहां गई यदि बौरबंल इस वक्त होते तो वे-अवश्य॑ ही 
अच्छी तरह से उसी दुलाई के द्वारा अंग ॒प्रत्यंग ढक देते । यह 
ती एक मामूली सा काम था बड़ा काम॑ आप लोगों से कंसे 
होगा ? ' 
बादंशाह ने तुरन्त नौकर को बीरबल के बुला लाने का 
आदेश दिया । बीरबल आये तथा अपने स्थान पर अंद्घ से बैठ 
गये । बादशाह ने उसे पास बुला दुलाई में दे सब बातें बंता 


दीं । बादंशाह लेट गये बीरबल ने दुलाई से ढका तो देखा छोटी 
है तंव उन्होंने बादशाह को अपने पर मोड़ने के लिये कहा पैर 
भोडते ही दुलाई से पेर ढक भया' जब बदत्त अच्छी तरह ढक 
गया तब बीरबल बोले कि- 'उतते पैर पसारिये जितनी लम्बी 
सोर यानि उतना पर फलाये जितनी रजाई ।” यह सुन बादशाह 
ने सब दरबारियों को सम्बोधित कर कहाँ कि-- देखी आपने 
बीरबल की चतुराई ।” दरबारी तब मत ही मत बड़े शभिन्‍्दा 
हुंगे । 


अकत्रर बीरबल के लतीकी, फाम त०५ 


उन 5 
किसका अच्छा 


बादशाह अकबर दरबार में पधएरे थे इसी बीच बादशाह के 
ध्यान में पांच प्रश्न आये। जिनको उन्होंने अपने सभासदों से 
दा । बी रबल उस समय मौजूद न थे । पांच प्रश्न इस प्रकार 
हि । 
१--फूल किसका अच्छा । २-- दूध किसका अच्छा । 
३-मिठास किसका अंच्छ। । ४--पत्ता किसका अच्छा । 
-:५--राजा कौन अच्छा । | 
बादशाह के इस सवाल को सुनकर सभा सदों में मतभेद 
| उत्पन्न ही गया । किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का ओर 
इसी तरह दूध के लिये भी हुआ किसी ने गाय का, तो किसी ने 
भेस व बकरी आदि के दूधों को अच्छा बतलाया। मिठाख॒ में 
किसी ने गन्‍्ते को तो किसी ले केले को तो किसी ने नीम आदि 
के पत्तों को गुणकारी बतलाकर अपनी योग्यता का 
दिया । राजा कौन अच्छा में किप्ती चापल्स सभासद ने कह 


कि बादशाह अकबर अच्छे । बस फिर क्‍या था, इसका सभी 
एक स्वर में समर्थत किया । 


बादशाह को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता 
अवश्य हुई किन्तु अपने सब्ालों का यथोचित उत्तरन पाने 
उन्हें सन्‍्तोष न हुआ बे बीरबल की इच्तजारी में थे कि 
प्रश्नों का यथा उत्तर दे सकने में बीरबल हो समर्थ हो स 
बादशाह का यह विचार कर हो रहे थे कि बोरबल भा 
और बादशाह की बंगल सें अपने स्थान पर अदब से बेठ 


७, 

बादशाह तो यह चाहते ही थे उन्होंने बीरचल को सम्बोधित कर 
वे दी सदाल पूछे । बीरबल ने क्रमशः उत्तर दिये वह इस प्रकार 
थे। ८ 


प्रथम बादशाह को सम्बोधित कर बीरबल बोले, कि--. 
'जहांपनाह । (--कपास का फत्ञ अच्छा होता - है, जिससे सारी 
दुनिया का पर्दा रहता है क्योंकि उसी के फूल से कपड़ा बनता 
है । २- दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है । इसी से 
शरीर बढ़ता है । छुटपन में ही पालन होता है । ३--भिठास 
बाणी (जिद्दा) की होती है । 

ऐसी वाणी बोलिये मठ का आपा खोय । 

औरन को शीतल करे, आपुहि शीतल होय ! 

आदि बातहि हाथी पाइये, बातहि हाथी पांव, इत्यादि. 
इसलिये वाणी की ही मधुरता मिठाक्ष प्रदान है। ४-पत्ता पान 
का अच्छा है जिपको देने से दुश्मन भों भित्रवत्‌ व्यवहार करता 
है । तौकरों को या किसी को वह वीड़ा दिय्रा जायेगा तो बह 
अपनी प्रतिज्ञा जरूर पालन करेगा । राजाओं में इरुद्व ख्व॑श्रष्ठ 
हैं, क्योंकि इन्हीं की आज्ञा से मेह पानी बरसाते हैं जिससे 
संसार में कृषि कम होता है और दुनिया को धन धान्य व शस्त्र 
आदि मिलता है जिससे तमाम प्राणियों का पालन पोषण होता 
हे ।' 

बादशाह तथा अन्य दरबारी बीरबल के उत्तर को सुन बहुत 
प्रसन्‍न टुये । 


[ ल्‍दद |] 
संदेह निवृत्ति 


एक दिन बीरंबल औरं बादशाह में बहुत देर तंक बांतलार्प 
होने पर भी बीच में कोई हंसी की बात नहीं आई, जिस कारण 
बादशाह ने अपने मत में सोचा कुछ नहीं बीरबल स्वाभाविक 
बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधंर उधर से व्यंवद्वार कीं बांतें संग्रह 
कर बुद्धिमान बन बँठा है एक स्वाभांबिक बुंद्रिमान॑ को इतनी 
देंर के वार्तालाप में हास्यंर्सं का लो देना कोई बड़ी बात न थी 
अँगर वह ऐसा होता, तो वार्तालाप के साथ ही मेरा मनो रंज॑त 
भी हो जांता । एंक मूंखें को अपने पास रखने से कोई लॉर्भ 
नहीं है । मन में ऐसी हढ़े धारणा बनाकर वह॒ प्रकट रूप से 
बोले--'बी रबल भाज मुझे तेरी बुद्धि की थाह लग गई । बीरबल 
उड़ती चिड़िया की दुम पहचानने घाला ब्यक्ति था। इतने हीं 
 उदगार से उसे निश्चित हो गंगा कि बादशाह मनोरंजन चाहता 
है । जो उसंकों अभी तक सहीं मिला उसकी बांत काटकर 
बोला -- पृथ्वीनाथ ? अब मेरे शरीर में आपकीं बुंद्धि का लेशं 
मात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा आप उसे क्‍यों कर देख सकेंगे मेरी 
बुद्धि का निवास स्थान तो एक मात्र मेरा दिमाग है । यंदि आप 
उसे देखने के लिये अकुला रहे हो तो आपकी मनन्‍्शो पूरी हों 
जांयेगो, केवल पहले साहं बन जाइये ।' 

इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम लिबारणं हो गया, वह 
संगत के प्रभाव से बहुंते कुछ सुंधर गये थे। वह उसके प्रति 
दुबेल का प्रयोग करता उचित ते समझकर चुप हो गये ! 
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इसी लिये कहा गया है कि अच्छी संग्रत से अच्छी और बुरी संगत 
से बुसी बुद्धि उत्पन्न होती है ।' ४ 


पद आ 


बीरंबल गाय रांधत 

ऐसा सुना जाता है कि बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा 
प्रेम बा, इसी कारण बात॑ बाह में उत्तमें ओर बीरबल में हंसी 
हो जाया करती थी । हसी मजाक में मकबर बादशाह करद्ध भी 
हो जाता, परन्तु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस 
बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को ऋ्रोधित 
करने की नई युक्ति निकाली । वह बोला - बीरबल गाय रांधत' 
तब उत्तर में बीरबल ने कैहा --'बादशाह शुकर रांधत ।” बीर- 
बल तो बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका 
अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परन्तु बाद३.७८- क्रोधित हो गय्या 
और बीरबल से वोला--'तुम मुझे मजाक के बहाने शुकर 
खिलाते हो ।' 

बादशाह अपने काफिये का .अर्थ बदलकर बोला- मैं तो 
तुम्हें रांधते वक्त गाय्न को कहा था । बीरबल ने उच्लर दिश्वा--- 
[यरी वपरवर ? भला मैंने शुकर रांधने को कब कहा था । मैं तो 
क्रह रहा था कि बाद्रशाह शुकर खाये यानि आप शुक तोते की 
रखवाली करते हैं । आप बिना अर्थ समझ अकारण क्रोधित होते 
हैं।' बादशाह निरूत्तर हो गया । 

| 
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- नया कौतुक 
अकबर बादशाह को ठट्ठ बाजी का बड़ा शौक था और 
देवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्टं बाज था । एक बार बादशाह 


ने हंसी में आकर बीरबल के जूते चुरा लिये, चलते समय बीरबल _ 
जूता ढू ढने लगा जूते न मिले तो अकबर ने सेवक से .कहा कि 


अच्छा हमारी ओर से इनको जूते दे दो ? यह सुनकर नौकर 
ने जूते पहना दिए और बीरबल ने पहिन कर “बादशाह को 
आशीर्वाद दिया कि हे राजा परमेश्वर आपको इस लोक और 
परलोक में ऐसे हजार जूते दे । सुनते ही बादशाह खिलखिला 
कर हंस पड़े । 


क् 


सोवा अंश 

एक दिन बादशाह से दरबार के कामों से निपट कर संध्या 
समय आराम बाग में बीरबल से मतोरंजत को पूछा--“बी रुबल 
तुमने अनेकों बार अपनी स्त्री से हाथ मिलाया होगा क्या बतला 
सकते हो उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं ?' बीरंबल ने उत्तर 
दिया-गरीब परवर इधर बहुत दिनों से मुझे अपनी स्त्री के हाथ 
से हाथ मिलाने का शुश अवसर नहीं मिला फिर भी मैं विश्वास 
के साथ कहने को तैयार हूं जिस दाढ़ी पर आप अपना हाथ नित्य 
फेरते और देखा करते हैं उसमें +तने बाल हैं ।' बादशाह समझ 


कर आह आओ क्‍ 
गयां, “और उसके सोवे हिस्से के बराबर मेरी स्त्री के हाथ में 
चड़ियां हैं यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी - 
शका का सम्राधान कर लें ।' 


[] 


सबका ध्यान आपकी ओर था 
फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना 


करता था इसलिये उसे बीरबल को देखने के लिये बड़ी उत्कट 
इच्छा हुई । अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा उसमें बीर- 


बल को बुलाने की बात लिखी थी। वह अहल्कारा कई दिन की 
मं जिल तय कर दिल्ली पहुंच और बादशाह को अदब से सलाम 
कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर 
बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहल्कारा को अपने 
- सराय में आराम करने की आज्ञा दी वहां उसके आराम की सभी 
. अस्तुयें प्रस्तुत थीं | दूसरे ही दिन गादशाह ने बड़े ठाट-बाट के 
साथ बीरबल को फारस भेज दिया । ५ 
बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर छुक बाग में अपन॥ 
डेरा खड़ा कराया और अहल्कारा को अपने आने की सूचन/ देने 
के लिये फारस के बादशाह के पास भेजा । जब बादशाह ने सुता 
कि बी रबल नगर के बाहर हुक्म का इन्तजार कर रहा हैं तो 
उसने अपने समस्त कमंचारियों को अपने ही वस्त्राभूषणों से 
सुसज्जित करा सबके. सहित दरबार में जा बंठा ओर बीरबल को 
आने क्री आज्ञा दे दी । अहल्कारों से बादशाह के बुलावे का पत्र 
पाकर बीरबल राज महल में उससे मिलने आया । वहां की 
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अजीब हालत थी संब लोग एक हीं तरह की . पोशाक पहने हुये 
यत्र तंत बठे थें। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष करता हुआ 


धोरे-धीरे बादशाह के पास पहुंचा और उसे अदब से सलाम कर 
उसके साथ बंठ «गया । बादशाह ने पहले उसकी बड़ी आवभगत 


के बाद उससे पूछता -- “बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं. 
ही फारस का बादशाह हूं ?” बीरबल ने उत्तर दिया--'गरीब 


परवर, आपकी दष्टि सब पर थी और सबका ध्यान आप 
पर था इसअ मैंनें जापको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान 
लिया । 


६3 


के 


े केवल लौटा'न था 

एक दिन आयस में ५छ पहेली बुझाबल की बातें छिड़ी उसी 
बीच बादशाह ने पूछा --'गधा: उदास. क्यों, ब्राह्मप्र- प्यासा क्‍यों 
बीरबल ने सबका एक ही उत्तर देकर किस्सा तमाम करौंदिया । 
उसने कहा -- केवल लोटा तहीं था । उसका अभिप्राय यह था 
बिना लौटे गधा उदास था ओर लोटा ही न रहने से ब्राह्मण भी 
प्यास रहा । बादशाह भी बीरबल के इस दुअर्थी उत्तर से बड़ा 
प्रसन्न हुआ ओर उसको एक बड़ी रकम ईनाभ में देकर खश 
किया । 


ल्‍्न्क त्यु 
स्वप्न का भावाये 


हक दिन बादशाह ने निद्रा की अवस्था में एक स्वप्न देखा 
“उसमें उनके सारे दांत टूटकर गिर पड़ थे। केवल आगे का 
एक दांत बच रहा था | सवेरा होते ही उनका मन चंचल हो 
गया और रम्मालों को हुक्म कर अपने स्बप्त का फल पूछा, एक 
रम़्माल बोला--“पृथ्णी लाथ ! यह शकुन बतलाता है कि आभापके 
सब सगे सम्ब-ी स्वगं बाखी हो जायेगे । 

बादशाह को रम्माल की ऐसी अध्रियवाणी सुनकर बड़ा क्रोध 


उत्पन्न हुआ और उसी क्षण उसको किले से बाहर निकाल दिया 
जब बीरबल आंया तो बादशाह ने उससे भी अपने सपने का भश् 


पूछा, गीरबाल ने कह- इसका अथे तो इस प्रकार से खा हुआ 
है। आपकी आयु बनस्पत कुटम्ब के ओर लोगों से बड़ी 
होगी केवल एक आदमी की आयु सब्ससे ाड़ी है।”' बीरबल मे 
भी रम्माल की बात ही कही थी । परन्तु उप्तका पाण्डित्यपूर्ण 
और विनम्र जवाब सुनकर बादशाह अनत्द में मग्न ही गया । 


७-3 


सुर और कायर 
ण्क् दिन बादशाह ने बीरबल से कहा- 'जाकर शहर से 


एक सूर और डरपोक ढू ढ़ लाओ । बीरबल उसी वक्त बाजार 
की तरफ गया और एक स्त्री को कुछ म्मझा बुझाकर बादशाह 


के पास ले जाया | बादशाह ते अकेली औरत को देखकर ब्रीर- 
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बल से पूछा -- “बीरबल तुम इन दिनों बहरे तो नहीं हो गये जो 
मैंने दो मनुष्य लाने को कहः था । तुम केवल एक ही लेकर लोट 
आये । बीरबल बोला--'"मेरे कानों ने आपकी आंख से सहयोग 
कर लिया है न एकदम दूसरा वेश ! ज॑डे मैं अपने कानों के दोष - 
से आपको मांगने पर एक लाया और उसी प्रकार आपकी आंखें 
भी मेरे दो लाए को एक ही देख रही हैं । बादशाह ने कंहा-- 
'देखो बीरबल टालमटोल बातें न करो जो कुछ तुमको कहना हो 
साफ शब्दों में कहो ।' ४ 

बीरबल बोला--- गरोबपरवर इस स्त्री में दोनों प्रकार के 
गुण विद्यमान हैं । वह अकेली सूर डरपोक दोनों का काम करती 
है ।' बादशाह ने कहा -- इसका प्रमाण दो ।' बीरबल ने कहा « 
'पथ्वी नाथ, मेह बरसते बिजली चमकते ओर निवृत अन्धकार 
आच्छादित रात्रि में जब यह अपने यार से मिलने जाती है 
 _तब॑ शिरोमणि बन जाती है जिस समय घर में अपने पति के 
साथ योई रहती है या चूहे बिल्ली के खटपट करने के शब्दों से 
-कांपने लगती है यहां तक कि मारे डर के घर से बाहर भी नहीं 
निकलती 4 भला इससे बढ़के शूरता और कायरता और क्‍या हो 
सकती है । द 


0] 
घुघवी की माला 


एक बार घामिक बातों पर चर्चा छिड़ी तो बादशाह ने 
बीरबल से पूछा -- क्यों बीरबल तुम्हारे कृष्ण भगवान धुधवी 


कक 5] 

की मैला क्‍यों पसन्द करते हैं ? उन्हें एक से एक मालायें क्‍यों 
पसन्द नहीं आती ? बीरबल ने जवाब दिया -' पृथ्वीनाथ ! 
हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो एक बार भी सोने से तोला 
जाता है वह पवित्र हो जाता है फिर यह धुधवी को माला की 
इतनी प्रतिष्ठा की जाती है । इसी विचार से भगवान श्री कृष्ण. 
भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालायें न पहनकर इसे अपने 
गले का हार बनाते हैं । इध जवाब से बादशाहु को चेहरा खिल 
गया और हंस*पड़े । 


9 
शिकार .मैं दिलचस्पी 


अकबर बादशाह को शिकार खेलने में दिलचस्पी थी इस 
लिये उन्होंने इसी कार्य के निरमित एक जंगल सुरक्षित रख 
छोड़ा या । जब कभी जी में आता मुसाहिबों के साथ उस जंगल 
में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट भाते | उस जंगल 
में बादशाह के सिवाए दूसरा कोई भी व्यक्ति शिक्रार नहीं खेल 
सकता था इसलिये उनके चारों तरफ शाही चौकी पर पहरा 
बठा दिया गया था । 

एक दिन बादशाह एक बड़ी सेना के साथ अक्त जंगल में 
शिकार खेलने गये । वहां. पहुंच उन्‍हें एक नया तमाशा देखने में 
आया । उलल्‍लओं के दो दल दों पेड़ों पर प्रतिद्वन्दी होकर बैठे 

इनमें से बारी-बारी एक-एक उतल अपनी गोल से बाहर 


[ “छई | 
“निकलकर लडता और फिर थोड़ी देर बाद मैं आ बैठता. था 
इस लड़ाई को देखकर उनको बड़ा आश्चयं हुआ और बीरबल 
से पूछा-- बीरबल ! तुम बड़ पण्डिम हो, इसका- मुझे पूर्ण 
विश्वास. है। तुम पश्चियों को भी जानते हो, भोर उनके रहत- 


सहन-से भी परिचित हो । भला इन उल्लूभों- की दलबन्दी ओर 
बारी-बारी का बुद्ध किस निमित्त-हो रहा है ? 


बीरबल कुछ सोच कर बोला-'गरीब परवर | इसका जबात़ 

कुछ कड़वा है जो आप ताराज न हों तो मैं कहूं ।” बादझऋह-ज्े 
कहा --' भला इसमें नाराज होने की कौन सी बात है ?' तबी 
बीरबल बोला--' पृ थ्बीनाभथ, इसमें एक दल लड़के के पक्ष का 
दूसरा लड़की के पक्ष का है। दोनों समधी समधी दहेज के लेन- 
देन में झगड़ा कर रहे हैं । लड़के-का बाप-कहता जहै कि मैं तुम्हार 
लड़की को तब ते जाऊ गा, जब तुम मुझे दहेज में चालीस जंगला 
दोगे और लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल 
मेरे पास नहीं हैं। ईश्वर की इच्छुछ होगी तो आगे चलकर इस 
कमी की पूर्ति कर दू मा । 

: लड़के का षिता खड़ा होकर कहता है जो इस समय देने में 
असमर्॑ ता प्रकट करते हो फिर भविष्य में कहां से लाओगे ? 


[ ७७ ] 

.. लेड़की को पिता कहता हैं -हंमारे बादशाह कों शिकार 
खेंलने का बड़ा जोक हे ओर अभौ लो इंहने ही जंगल को सुरक्षि 
किया है ओर आगे चलकर बहुतेरे बांवों को उजाड़ कर जंमलों 
की वृद्धि करेंगे/ तब तुम मुझंसे .क्लालीस की लगह पचास सेल्‍लैता 
गरीब परवर ! ये केवल इसी बात के लिये आपस में झगड़ रहे 
हैं।' यद्यपि बीरबल की उचषरोक्ते बातें निरी कपोल कल्पित थीं, 
फिर भी बादशाह पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा उनका भन जिकार 
खेलने की तरफ से पलट गया और छम्न समव लम दुक्म- देकर 
सबकों फिर से बसवां दिया । 


थोड़ा ओर बहुंतें 

एक दिन बीरबल अपनी छोटी कन्या को सार्थ लेकर दैरेबार्र 
में गया, पहले बादशाह ने उस्कों बढ्डुत प्यार किम जबं- बह 
प्रसन्न होकर बातें करने को उद्यत हुई तो बादशाह ने पूँछा-- 
'क्यों बेटी । कया तुम बातें करना जानती हीं ।' तब लड़की नें 
जवाब दिया -'थोड़ा और बहुत ।' बादशाह ने पूछ। यह बोड़ा 
और बंहुत का क्‍या अर्थ है ? तब॑ लंडंकी बोली-मैं बड़ों से भोड़ 
बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत ।' उस बड़की ऐसी बुद्धिं- 
मंता पूर्ण बातें सुतक़र बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर 
बीरबल के घंराने की स्वाभाविंक हांजिर जवाबीं पर ईश्वर को 
कींटिश धन्यवाद देने लगा । 


६ : ७८ $| 
दादा हुजुरस्त - 
बसन्‍्त ऋतु में एक दिन बादशाह कौ प्रगति देखने को इच्छा 


जागृत हुई तदर्थं बीरबल के साथ घोड़ पर सवार होकर नगर 
से बाहर निकले । जब खेतों की हरियाली दररष्टिगत हुई और 


सरसों के पीले फूल खिलखिलाकर हंसते हुबे दिखाई तो बादशाह 
की मसखरी करने की सूझी वे बीरबल से बोले--'ई अस्त पिदर 
शुम॒स्त ।” इंस जुमले से दो अर्थ निकलते हैं । एक यह है कि 
तुम्हारे बाप का घोड़ा है दूसरा घोड़ा तुम्हारे बाप का है, बी र-- 
बल बादशाह के सबाल को सुतकर मन ही मन लजातने - लगा 
ओर तुरन्त बादशाह को बिढ़ाने के लिये इस प्रकार उत्तर दिया, 


दाद हुजुरस्त । यानि वह आपका दादा है । दबादक्षाह की 
जुबान आगे न खुली बह निरुतर हो गया । 


मांलादे 

एक दिने बीरब्नल की जमुना नंद्ाने की इच्छा जागृत हुई 
इसलिये बह तंड़के उठकर जमुँना जी तहाते गंया। स्तानोपरांत 
एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माजा जपते लगा। उसी 
समय हवाखोरी से लौटकर घोड़े पर संवार हो घूमता-२ बाद- 
शाह भी वहां जा पहुंचा | वह घोड़े से उतरा और बीरंबल से 
बोला बीरबल भुझे मां ला दे । बीरबल बड़ा लाल बुझक्कड़ थे 
वह तुरन्त ताड़ गया कि बादशाह दूअर्थी मशाक कर रहे हैं । 


है. कक अर 

बह मुह से कुछ नहीं बोला परम्तु उसी समय दुपट्टा नदी में 
डाल दिया । बादशाह यह देखकर बोला--बीरबल । देखो । 
दुपट्टा बहता है अब बीरबल को -मोका मिला वह तुरन्त बोल 
उठा । पृथ्वीनाथ बहने दो । 

बादशाह बीरबल के दुअथिक उत्तर को समझ कर बहुत 
नाराज हुआ और भुकुटि बदलकर बीरबल से पूछा --'क्यों बीर- 
बल । तू हसी--२ में मेरी बहत मांग रहा है ? बीरबल बोला- 
'पृथ्वीनाथ। आप तो हमारी मांगते हैं ?' -बादशाह ज्यादा 
नम्राकर फिर बोला--'मैंने तेरी मां कब मांगी है क्‍या मैंने किसी 
का नाम लिया था । बीरबल ने कहा--गरीब परवर ! मैंते 
अपकी बहन का नाम कब लिया था और उसे कब मांगा था 
मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा! बहने की अर्ज करी थी आपकी बहन 
प्रेरी बहन के समान है उसका नाम मैं अपनी जुबान पर कंसे ला 
सकता हूं । बादशाह को आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला अतएव 
खामोश रह गया । 


4 ल्‍< # 4 डा 

भिन्न-मित्र में इष्दा 
लौग कहा करते हैं कि सन्‍तात पर माता पिठा के खूँन के। 
बड़ा असर पड़ता है, जी प्रत्यक्ष देखने में भी आया है । बादशाह 
और दीवान के मंत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा | वें 


आपस में बड़े मित्र हों गये नौबत यहां तक पहुंची. कि वे दोनों 


[-. 59: 

अपना सारा कारोबार छोड़कर मंत्री भाव का पँलन करने लेगें 
यह बात बढ़ते--२ बादशाह के कान तक पहुंची जिंस कारण 
बह बहुत क्षोभित हुंगा गौर उनकी शेत्रो भग,करने का उपाये 
सोचने लगा , उसने इस काम का भारं बी रबल॑ के सुपुर्द किय!, 
बीरबल ने एक दिम्र भरी आ्रभा में दीबान के लड़के को बुलाकर 
उसके कान से मु ह्‌ हटाकर अलय कर लिंया पंरम्तु कहा कुछ 
भी नहीं । फिर भी लोगों को सुनाकर बीला--'इस बात को 
दूद्धरे के सामने कंदाषि न कहआ । दीवान का लैड़का बह से 
बिदा हो चुपचाप अपने भर चला गया | 

जब बे दोनों मित्र अपने समय १र एकत्रित हुये तो शहजादे 
है पुछा--'कहिये लित्र आपके कान से मुह लगाकर कल सभा 
में बीरबल ने क्या कहा था ? तब दींवान के लड़के ने उत्तर 
दिगा--'मित्रबर ।' उसने मुझसे ऊहा तो कुछ भी नहीं परच्तु 
शूठ- मूठ मेरे कानों से मुह लगाकर हटा लिया ।' शहजादे ने 
कहा--“मित्रवर आज यह नई प्रणाली केस ? आप तो किसी 
"बात को मुझसे छिपाया नट्टीं करते थे । शंहजादे के मन में इतने 
ही से खटका उत्पन्त हो गया जिससे वह थाड़ समय में ही दीवार 
के लड़के श्रे अलग हों गया ओर फिर कभी उसंसे मंत्री न की । 
इधर से दिन का झकाव हट जाने पर उसका सत निजी का रो - 
बार में लग गया । बादशाह बीरबल की इस बुद्धिमता से बड़ाब॑ 
प्रसन्‍त हुआ और उसे खुश करने के लिये बहुत बड़ा पुरुंस्कार 
दिया । 


४ - अकेबर-बीरबल के लेतीफे, फार्म ने० 


है. अर ०] 
नकली बीरबल 


बादशाह को जब बीरबल बी मृत्यु का समाचार मिला थाँ' 
तब से वह उसके बिछोह के कारण बड़ा दिलगीर रहता ओर 
बराबर उसका शोक मनाया करता था। बादशाह की उदासी: 
मिटात्रे के लिये लोगों ने वड़ी --२ तरकी बें-सोची पर दिल 'की 
लगन बुरी होती है । जब उपायों से कार्य सिद्ध न हुआ' तो दरं- 
बारियों ने: अष्ट कौशल कर एक नई युक्ति सोच” निकाली ॥ 
कितने ही नागरिकों ने कानों कान कहलवाया । अभी बीरबल 
के जीवित रहने के समाचार आने लगे । लोग कहतें हैं कि वह 


लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिपकर बैठा है । एक बार 
ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीर॑बल॑ कहकर 


घोषित किया परन्तु उसका बादशाह से साक्षात्कार न हो सका ' 
बह आते -- २ बीच मार्ग में गंवासी हो गया, बादशाह का ' 


मन्तव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पयंन्‍त उसे: अपने प्रिय मन्त्री ' 


बोरबल से फिर साक्षात्कार न हो सका । 
एक गांव सांड था उसमें 'इस घटना के दो: तीन साले 


बाद एक द्विजातीय कुलोद्भव ने अंधने को बीरबल कह घोषित 
किया और लोगों में इस बात का खब प्रचार किया कि मैं ही 


बीरबल हूं । जब पठातों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लडाई में आहत 
होकर एक महात्मा की कृपा से जीता ज़ागता लिक्ला महात्मा 


ने मेरी बडी सेवा सुश्रुषा की । जब मैं एकदम चगा हो गया 
तो साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ ठमा । उस आदमी की 
सूरत भी बीरबल से वहुत मिलती जुलती थी । उसने बीरबल के 


जीवन काल की सारी बातें भली - भांति स्मरण कर लीं थीं 
अकब? बीरबल के लतीफे, फार्म न० ६ 
। 


दर |] 


जिससे बीरबल सम्बन्धी कोई प्रश्न होने पर वह उसका बखूबी 
उत्तर दे सके । 


एकांत वास की व्यवस्था 


बीरबल का नियम था कि दरबार से फुरसत पाकर वह 
अपना कुछ समय एकांत वास में बिताया करता था। एक दिन 
जबकि दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था मार में 


उसे एक आदमी मिला । उसने बीरबल से पूछा - 'महाशय जी 
क्या आप कृपा करके बीरबल के घर का पतां बतला सकते हैं ? 


तब वह उसको अपने घर का ठिकाना बतला कर वहां से चला 
गया । वहु॒ मनुष्य ' बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर 


वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया । वे बोले-'ताऊ 
जी अभी बाहर गये हैं ठहरं जाओ । घोड़ी देर में मुलाकात हो 
जायेगी ।” वह आदमी बीरबल के द्वार पर बेठकर उसके आने 
की प्रतीक्षा करने लगा । | 

थोडी देर बाद बीरबल लौटकर आया । उसे पहचान कर 
आश्चये से होकर पूछा--'दीवान जी रास्ते में आपसे मेरी 
मुलाकात हुई थी परन्तु वहां आपने मुझसे अपना. परिचश नहीं 


दिशा । तब बीरबल ने कड़ा-'आपने मुझसे बीरबल के घर का 
पता पूछा था, इसलिये मैंने अपने घर का पता बतला दिया, 


यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय 
देता ।' उस आदमी ने कहा --“लोंगों के मुख से मैंने सुना है कि 
आप तित्य प्रति अपना समय एकांत वास में बिताते हैं तो उसका 


(० पकर- यु ; 
कया कारण है ?' बीरबल ने कहा-'आवपको समझना चाहिये था 
कि एकांत वास में बड़ा लाभ होता है अक्‍ल तो एकांत वास में 


विचारों की सूझ भली-भांति होती है, यदि आप कहीं $अलग 
बेठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परेस्थिति और ही . 


दिखाई पड़ बी ।' वह मनुष्य बौरबल से उत्तर लेकर अपने घर 
लौट गया । 


के 
लड़ाई में किसकी जीत 

एक दिन कहों संग्राम में जाने के लिये उद्य त होकर बाद- 
शाह ने बीरबल से पूछा - अच्छा बीरबल । मैं तुमसे पूछता हूं 
कि आज की लड़;ई में जीत किसको होगी ? बीरबल ने जवाब 
दिया-- पृथ्वीनाय यह ॒ बात मैं यहां नहीं बतला सकता ।॥ हां _ 
युद्ध को मैदान देखकर बतला दू गो ।” बादशाह जब सग्राम भूमि- 
में पहुँचे तो फिर यही बात बीरबल से पूछी । बीरबल ने उत्तर 
दिया- 'पथ्वीनाथ आपकी हीं जीत होगी । बादशाह बोले-+- 

तमने कंसे जाना ? ् 

बीरबल ने कहा - सरकार मैं णों जान रहा हूं कि आपका 
शत्र हाथी पर सवार होकर आया है यहां तक (क वह अयउनी 
सूड से धल उठाकर अपने शरीर पर फेंका करता है और आप 
घोड़े पर सथार हैं घोड़ा बहादर होता है और उश्कों लोग 
गाजी मर्द भी कहो हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत 
प्रसन्‍न हुए और लड़ाई में जीत होने पर भरपूर ईनाम 
दिया । & 


| ७ 


है. है| | ; 
दिल्‍ली में कौवो की गणना 

एक दिन बादशांह सबसे पहले दरबार में आये और पीछे 
ज़ितने आते गये सबसे यही पूछते गये कि दिल्ली में कोबों की 
गणना कितनी-है ? सभी दरबारी चुप्‌ हो गये किसी ने झूठ सच 
कुछ भी, उत्तर नहीं दिया । तब तक बीरबल भी आ पहुंचा । 
बादशाह ने वही प्रश्न उससे पूछा । बीरबल धड़ाके के साथ ब्रोला.. 
-- गरीब परवर ! .पार साल मैंने इसकी गणना. कराई थी । 
केवल दिल्‍ली नगर में पन्द्रहू सो पच्चोस कौवे निकले थे ।' 
बादशाह बीरबल से कौवों की स्पृष्ट गणना' सुनकर आश्चयें - 
चकित हुये और कहा--“बीरबल, तुमने पार साल गणना कब 
कराई थी । उसका प्रमाण दो । मुझे नम्बर शूमारी में शक है । 
बीरबल ने उत्तर दिया --'पृथ्वीताथ यह गणना रत्ती पाई सही , 
है ।' बादशाह ने कहा--'यदि इसमें एक भी नम्बर की कमीवेशी. , 
होगी तो तुमसे पांच हजार स्लात सौ तीस रुपये .दड के लिये - 
जायेंगे । आज शाम सक का मोका है भली भांति सोच विचार 
कर उत्तर दो ।' बीरबल ने कहा--'मेरी गणना बिल्कुल ठीक है . 
फिर से गितने पर भी इतने ही निकलेंगे। कभीवेशी तब होगी. 
जब यहां से कूछ कौवे बाहर गये होंगे .या ,बाहर से मेहमाती 
करने के लिये यहां आयें होंगे ।' 
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के ् 


हे न क्‍ 
सोया सो चुका 


एक दित बीरबल अपने महल से कुण्जड़ का भेष बनाकर 
: भिकले बादशाह की नजर उस पर जा पड़ी बादशाह ने उसे 
कुन्जड़ा समझकर पूछा--अरे ओ कुन्जड़े सोया किस भाव बेचेगा 
कुन्जड़ा वेशधारी बीरबल बोला--टके का सेर बादशाह उसका 
उत्तर खुनकर बोला -- “और चूका ? बीरबल ने कहा--'सोया 
सो चुका ।' ऐसे उत्तर से बादशाह को संदेह हो गया और भली 
भ्लांति जांच करने पर बेचने वाले को बीरबल जानकर हंस पड़ । 


६ के 


गरीब की आह 
..._ एक दिन तुकिस्तान के वादशाह का अकबर की बुद्धि की परीक्षा 
लेने का विचार हुंआ उसने एक एलचो को पत्र देकर कई और 
सिपाहियों के साथ दिल्‍ली भेजा पत्र का आशय यह था 'अकबंर- 
शाह ? मुझे छुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई पेड़ 
उत्पन्त होता है कि जिसके पत्तों के खाने से मंघुष्य की आयु 
बड़ी हीती है । यदि वह बात सच्ची है तो मेरे लिये उस वृक्ष के 
थोड़े पत्ते भेज देना बाइश।ह इस पत्र को पढ़कर बिखर मग्त 
हो गया फिर कुछ दैर तक बी रबल से राय मिलाकर सिपाहियों 
सहित उस एलची को वौंद कर एक सुंदढ़ किले में बन्द करें दिया 
इस प्रकार कैद हुये जब उनको कई दिन हो गये तो बादशाह 
बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया तो बादशाह 
क्रो देखकर उनकी अपने मुक्त होने की आशा हुई परन्तु वह बात 


[ ५८५६ ] 
निमू ल थी बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले--“तुम्हारा बाद- 
शाह जिस वस्तु को चाहता है बह मैं तर तक उसे न दे सक्‌ गा 
जब तक कि इस सुहृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह 
जाये उसी वक्त छुम लोग भी आजाद किये जाओगे 
खाने पीने की तकलीफ न होगी मैंने उसका यथोचित प्रबन्ध कर 
दिया है इतना कहकर बादशाह चले गये परन्तु कौदियों की 


चिन्ता और बड़ गई | वे अथने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे 
उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता 


था। ह 
वे सब कुछ देर तक इसी चिन्ता में डूबे रहे अन्त में वे 
ईश्वर वन्दता करने लगे हे भगव”न क्या हम उस बन्धन से मुक्त न 
किये जायेंगे । क्‍या हमारा जन्म इस किले में बन्द रहकर कष्ट 
भोगने के लिये हुआ था आप दीनाताथ बनते हैं अपना नाम याद 
कर हम असहायों ही भी सुधि लीजिए | जैसे तैसे उनकी मुक्ति 
हंसने की आशा विलीन हंती गई ज॑से तेसे तित्य परमेश्वर पे 
से उस किले से मुक्ति के लिये प्राथंना करने लगे । ईश्वर की 
दयालुता प्रसिद्ध है एक दिन बड़े जोरों का भूकम्प आया ओर 
किले का कुछ भाग भूकम्प के कारण धराशाही हो गया सामने 
का पएवंत भी दूटकर चकताचूर हो गया । इस घटता के पश्चात 
एलनी ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। 


बादशाह को वक्त का भरण हो आद्रा । इसलिये उस एलचो 
को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोला---अ।पको 


अपने बादशाह का आशय विंदित होगा और अब उसका उत्तर 
भी तुमने समझ लिया है । यदि न भी समझा हो तो सुनो मैं उसे 
और भी स्पष्ट किये देता हूं देखो तुम लोग गणना में फैबल सी हो 


७७ .] 
परच्तु हमारी आह ने ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया फिर जहां हजारों 
मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है वहां के बादशाह की आयु केसे 
बढ़ गी बल्कि दिनों दित घटती ही जायेगी यथा शीघ्र लोगों की 


आह से उसका पतन हो जायेगा । तब बादशाह को आयु क्‍यों 


कर बढ़ सकती है । हमारे राज्य में तो अत्याचार भी नहीं होने 
पाता है गरीब प्रजा पर अत्याचार त करना ओऔर भली भांति 
पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है बाकी सारी बातें 
मिथ्या हैं । 
दोहा--दुर्बंल को न सताइये जाकी मोटी हाथ । 
मुये खाल की श्वांस से सार भस्म हो जाये ॥। 
इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके 


साथियों सहित स्त्रदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनको राह 
खर्च भी दिया गया । उन्होंने तुकिस्तान में पहुंचकर यहां की 


सारी बातें अपने बादशाह को समझाई । अकबर की शिक्षा को 
लेकर बादश!ह दर खबारियों सहित उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
लगे । न 


एक लड़का एक ज्योतिषी के पास ग़या और बोला-- 
ज्योतिषी जी जरा मेरा हाथ देखिये । बी० ए० में में तीन साल, 
में फेल हो रहा हूँ इस साल पास ही जाऊगा कि रहीं ! ' 

ज्योतिषि ने उसे एक ताबीज दी और कहा कि इसे अपने 
गले में डाल लेना लड़के ने फिर अपनी ग्राय केबारे में पूछा कि 


। जा -+] 

“बह ज्यादा दूध क्‍यों नहीं देती ? क्या किया जाये? ज्योंतिषि 

ल्‍ने एक वाबीज और .दी और कहा कि थह गाय के गले में बांध 

"दैना,। हि 
संयोग वश दोनों ताबीजें आपस में बदल गयीं । नतीजा यह 

:हुआ कि गाय तो बी० ए० पास कर गई लेकिन लड़का अभी 


कांगड़ा में दूध ढोह रहा है.। 


है 
जज 
. 


पति-पत्नी नई शादी होते के बाद एक दिन पाक में बंठे . 
'गप्पे मार रहे थे । पति देव अपनी हांक रहे थे । 

पति-मैं तुम्हें ऐसी बात सुनाऊगा कि तुम दंग रह जाओगी 
तब मैं-कालेज में पढ़ता था । मेरा एक लड़को से प्रेम हो गया 
बंह लड़री सांवली और सुन्दर नहीं थी लेकिन मेरा इस प्रकार 

कोई तो दस लड़कियों से प्र मे हो चुका है । 

| पत्नी--अब आप मेरी भी तो सुनिये। जछ मैं अपने मायके 
में थी तो मेरे पिताजी के परिचय दोस्त रोज घर पर आया 
करते थे पहले तो थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ लेकिन शीघ्र ही 
बहुत दौस्ती गठ गई । एक द्विन वह अचानक आये और मुझे 
अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे। 

(यह सुनते ही १ति देव को बहुद गुस्सा आ गया ) 

 पतिदेब्र-लिकल जा मेरे घर से इसी समय शर्म नहीं आती ५ 

पत्नी--शर्म तो आती है लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ चार 

वघे की थी ॥ 


कल ] 
होटल में बेठे एक ग्राहक ने बयरे को बुलाया'। 
ःग्राहक्त - एक टोस्ट लाओ ॥ 
बयरा---साहंव और कुछ ? . 
ग्राहक--हां, एक पेपरवेट भी लेते आना 'क्योंकि पहला 
-टोस्ट हुवा में उड़ गया है । 


'एक मित्र-“अरे यार, यह तुम्हारे मकान के 'पास जी नाली 
'है'न ? इससे बहुत अधिक दुर्गन्ध आती है ।' 
- दूसरा मित्र--“आपको, कैसे पत्ना चला ? 
पहला--'नाक से ।' 
दूसरा--/तो आप अपनी नाक पर फिनाथल छिड़ककर आधी 
करो.। 


है 


चुनाव के समय के व्यक्ति की पत्नी का माम मतदाताओं 
की सूसी में न निकला तो वह बहुत नाराज हुई । व्यक्तियों ने 
लन्‍हें बहुत समझाया लेकिन पत्नी ने एक भी ते सुनी। उस 
अ्यक्ति को लेकर चुनाव अधिकारी के पास जाना ही पड़ा । 

चुताव अधिकारी ने जांच पड़ताल करके बताया-- 'मांफ 
करना लेकिन आपका नाम तो सरकारी सत्री में मरे हुये व्यक्तियों 


02 *, हैक? 2] 
में है अं | 3 ः | 
दया ?# पत्नी चीखी-“मैं इतनी बड़ी जिन्दा आपके सामने 
खड़ी हुं" ;ऐ क्‍ | 
तभी वह व्यक्ति बोला--'क्या जबान लड़ा रही है। इतने 
बड़े अधिकारी क्या झूठ बोलेगे ।' 


प्र 


- पप्पू की मां--बेटा, तुम रो वयों रहें हो ? 
पप्पू--' मम्मी मेरे जूते मेरे परो में बहुत तकलीफ दे रहे 
हैं ।' | 
मां लेकिन-बेटा तुमने तो गलत परों में जूते पहन रखे 
हें । द 
पप्प्‌ (भोलेपन से)--लेकिन मम्मी, मेरे पास ओर पंर हैं 
ही किधर ? 


कु 
4 


डाक्टर (मरीज से)--'आपको शायद मालूम नहीं होगा 
कि मैं सिफं दस से बारह बजे तक ही मरीज देखता हूं. 
मरीज--जी, मुझे तो मालूम था लेकिन जिस कूत्त ने 
मुझे ८टा है उसे मालूम नहीं था ।' 
कै 


[कक 
मालकिन (नौकरानी से)--'सुनो श्यामा तुम अभी नई हो 
हम लोग सुत्रह नाश्त! ठीक सात बजे कर लेते है याद रखना ।' 


नौकरानी--“जी, लेकिन यदि कभी मैं सात बजे न पहुंच 
सक्‌ तो मेरी इन्तजार त करना । नाश्ता शुरू कर देता ।' 


छ 


ऋ देहाती बम्बई पहुंचा और स्टेशन से उतर कर उसने 
टक्‍्सी ली । टक्‍्सी बहुत तेज चल रही थी जिससे देहाती को 
चक्कर आने लगा । उसने टकक्‍्सी वाले से कहा--भाई, जरा 
आहिस्ता टैक्पयी चलाओं मैं पहली बार टंक्‍सी में बैठा हूं । 

टैक्सी वाले ने घुमकर जवाब दिया--'फिक्र मत करो, मैं 
भी पहली बार टंक्सी चला रहा हूं ।' 


पुत्र (मां से )-> मम्मी होने से पहले क्या तुमने 
मुझे देखा था ? 

मां--नहीं बेटा । 

पुत्र-/तों फिर पैदा होने के बाद तुमने मुझे कैसे पहचाना ? 


[58 -] 
... मां (पृत्र से) -बेटा, आलोक, तुम दो तीन दिन से नदाये 
“नहीं तुम इतने गनन्‍्दे हो पये हो कि तुम्हारी टीचर तुम्हें पहचान 
भी नहीं सकेगी । चलो नहा लो ।! 


: भालोक --“मम्मी मैं नहीं नहाऊंगा। मेरी टीचर मुझे मेंरे 
“बस्ते (बेग) से पहचान खेती हैं ।' ; 


[] 

2 28 (पिता / पुत्र सड़क पर धूम रहे थे कि उन्हें एक सेठ 
दिल्लाई दिया) 

पुत्र--'पिताजी यह कोन है ? ' 

पिता --'बेटा, यह एक उद्योगपति है ?' 

(आगे चलकर उन्हें एक गर्भबती स्त्री दिखाई दी) 

पुत्र --डैंडी यह कौन है ?' । 

'षिता -'बेटे यह पति उद्योग है ।' 


५ [] 


दो मूर्ख तांगे पंर जा रहे थे । तांगे में उनका सामान ज्यादा 
था इसलिबे तांगे वाले ने कहा--'साहब तांगे भें वजंत अधिक 
'रखा है भांडा भंधिक देता पड़ गा ।' 


एक मूखं--“नहीं भाई हम अपना सामान अपने सिर पर 
रख लेते हैं ऑर आपका वजन कम हो जायेगा ।' 


[] 


बंड्लू--“मम्मी आपने छोटे भाई को किस भाव खरीदा ?' 
मां-- बेटा, हैसने उसे खरीदा हीं ।' 


[- है ] 


बब्लू >- तो ,फिर जब वह पेदा. हुआ तो. आपने उसे तोला 
क्यों था. ? द 


(] 


एक गांव में दो-ड|क्टरों की दुकानें थों ! दोनों की दुकानें 
आमने-स, मने थीं, दोनों दुकान के बाहर बंठे मरीज का इन्तजार 
कर रहे -थे लेकिन मरीज नहीं आ स्हे थे। * 

इतने में सड़क से एक शव यात्रा निकली. । दोनों खड़े होकर 


शवयात्रा देखने लगे और उसके गजरने पर एक डाक्टर ने दूसरे - 
को कहा -- यह मरीज न तुम्हारे पास आया -न मेरे पास, फिर 
यह कैसे मर गया ? 


.] 


मरीज--“डाक्टर साहब मेरे वेट में बेहद दंद हो रहा-है, 
सम्रझ में नहीं आता कैसे हो गय। ? 

डाक्टर--*तुम्हें मैंने परहेज करने को बोला था, बताओ , 
तुमने कितनी रोटियां खाई ? 

मरीज---'ज्यादा तो नहीं । चार आपने कहा-था और चार 
सामने. वाले ढाकंटर साहब ने, कुल ऑठ रोटियां, खायीं है ।' 


जक बार एक कवि महोदय काफी रात गये; अपने एक दोस्त 
के घर पहुंचे । दोस्त ने पहले कबि मित्र को खाना.खिलाया और . 


फिर उसले कविता सुनाने की फरमाइण की । 
इस पर क्रवि महोंदव बोले-'मुझे तो कब्रिता सुनाने में कोई 


है कई 53 
अ)पत्ति नहीं पर इतनी रात गये कविता करने से कहीं तुम्हारे 
पड़ोसी नाराज न हो । 
मेहरबान मित्र ने जवाब दिया-'आप उसकी चिन्ता मत 
करे | उनका कुत्ता भी रोज रात को भोंकता है हभने कभों 
एतराज नहीं किया ॥' 


[] 


रास्ते में चलते एक यात्री के पेट में दर्द हो गया वे पास के 
गांव में पहुंचे ओर देखते हैं कि हर घर के सामने कहीं चोर; 
कहीं ग्यारह और कहीं अनगिनत दिगय्रे जल रहे हैं । 

उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया जिस पर दिया 
नहीं जल रहा था । एक साहब बाहर आये ओर बोले कि मैं 
हकी म हूं कहिये क्या सेवा कर सकता हूं ? 

यात्री बोला-मेरे पेट में बहत दर्द हो रहा हैं उसकी दवा 
मैंज्जाद लगा पहले यह बंतांयें कि यह॒ दिये किसलिग्रे जल रहे 
है 

हकीम-- “जिस हकीम की दवा से जितने मेरे .मरीज हैं 
उतने दिये उप हकीम के घर के चामने जलते है ।' 

यात्री (खुश होकर )'फिर तो मैं आपके पास बिल्कुल ठीक 
जगह पहुंचा हू क्योंकि आपके यहां तो एक प्लीः दिया नहीं जल 
रहा । 

हकी म-- भगवान ने चाहा तो आज जल जायेगा । 

यह सुतकर उस थात्री का पेट दर्द दूर हो गया और वह 
दुम दबाकर भागा ! 


६] 


कट हर] 

पिता (पुत्र से)-- बेटा ज्यादा शरारत अच्छी नहीं होती ।' 
देखो जब तुम शरारत करते हो मेरे सर का एक बाल टूढ जाता 

है । अब तुम खुद अन्दाजा लगा सकते हो ।' 
: पुत्र (ग्दंत हिलात हुये-'पिताजी, मैंने अन्दाजा लगा लिया 
है । 
पित!ः-'शाबास क्‍या अन्दाजा लगाया ? 
_पुत्र--'यही कि दादा जी के सर के बाल क्‍यों गायब 


हैं! 
226] 


एक अ ग्रंज शिकार खेलते हुये जंगल में काफी दूर निकल॑ 
गये तो उन्हें भूख लगी । वह पाप के गांव में जाकर रोटी खाने 
लगे । 
.. गांव वाले ने उन्हें बाजरे की रोटी पर कुछ सब्जी रखकर 
दी । अ ग्रज ने सब्जी खाली और रोटी वापस करके बोले-'यह 
लीजिये अपनी प्लेट ।! ५ 


तीन गप्पी आपत्ष में गप्प मारते हुये । 

पहला-'मैं तो इतनी गर्म चाय पीता हूं कि कहने ही क्‍या 
मैं अगीठी से चाय तुरन्त उतरते ही गटठागट पी जाता हूं ।! 

दूसरा-'यह भी कोई बात है क्‍या ? मैं तो चाय के उबलते 
ही अगीठी पर पड़ी पतीलीं को मुंह लगा देता हूं । 

तीसरा-'बाह-वाह ! तुंम दोतों क्या बकते हो ? मैं पहले 


[ है दद ६ ] हे 
पानी पीता हूं, फिर चाय 'की पत्ती और चीनी सटक' लेता हूं । ' 
किर थोड़ा थ्रा दूध पीकर अ-गौठी के ऊपर बेढ जाता हूं ।' ' 


॥ 


एक-बार एक चोर जब चोरो करते - पकड़ा गया: और उसे: 
जैल लाया गया तो सिपाही उससे बोले “शायद ससुरान पहली; 
बार आये हो ?! 

चोर---'ससुराल तो मैं आता जाता रहता हूं परन्तु साले ' 
साहब से मुलाकात आज,पहली- बार दही हुई है ॥' 


० 


. जैलर कंदी से) -'क्यों भाई साहब सब केदियों के रिश्तेदार : 
उनसे मिलने भाते हैं लैकिन तुम्हें मिलते - कोई भी नहीं | ज्यया * 
वया कोई रिश्श्रेदार है भा नहीं ? ' 

कदी-- 'जी-रिश्तेटार तो हैं ।' 
“ जैलर-'तो मिलने क्‍यों नह आते ?' 
केदी-'मिलने की: जरूरत ही नहीं ॥ सभी इसी जेल में मौजूद : 
हैं। , 


[_] 


दो.अफीमची रात -ें रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्हें कौई 
काला ज॑सा छोटा ढेर नजर आया । दोनों रुक गये । 
एक अफीमची ने बंठकर (टटोल कर देखा और बोला+- - 
'कोई बीज्ली चीज है । मगंर समझ में नहीं आता 'बया है ? 
अकबर बीरबल के ' लत्तीफे; फार्म 'न० ६: 


अ अं  आ ४ 

दूस२-छूने से पत्ता नहीं चलता तो चर्खकर देश्य लो / 

. पहला [चखकर -'“अरे यह तो ग्रोबर है, कितना अच्छा 
कि इस पर हमारा पैर नहीं पड़ा । 

अध्यापक (छ त्रों से)-'कोई बता सकता है कि सम्राट 
अंशोक में गद्दी पाते ही क्‍या किमरा ?! 

मसोडन-- ' जो । 

अध्यापक-'बताओं ? 

मोहन-'जी वो गद्दी पर बंठ गये ।” 

2. # 


एक मूर्ख दाजःर से मछली खरीदकर ला रहा था तो एक 
चील ने झपटा मारा और मछली छीनकर ले ग्रयी। पास से 
गुजरते एक व्यक्ति ने कहा-भाई साहब आपकी मछली चील 
ले गयी ।' 
.._- मूर्ख बोला-- 'मछली ले जाती है तो ले जाने दो मछली 
बनाने की विधि तो भरे पांस ही है ।! | 
[] 


तीन मूर्ख पिकनिक मनाने जगत में पहुंचे । जंगल में पहुंच 

कर उन्हें याद आया कि उनकी शराब की बोतल पीछे ही छूट 
गयी है । 

तीनों में सबसे छोटे को कहा गया कि तुम जाकर एक नई 

बोतन ले आओ । बठ़ इस शर्त पर जाने को तैयार हुआ' कि 

जब तक वह वधाफध्त न आये वह लोग क्षाता तहीं खाययेंगे। यह 

अकबर बीरबल के लंतीफे, फाम॑ न० ७ 


[ ४४ | 

कहकर वह जंगल में चला गये | 

उसके जाने के बाद दोनों ने खाने का समान सजाया और 
अपने साथी का इम्तजार करने लगे | एक दिन बीता दो दिन 
बीते होतें पांच दिन बीत गये लेकिन उनका साथी लोटकर वापस 
नहीं आया । । 

उत्होंने ये सोचा कि शायद वह वापस न लोटा इसलिये 
खाना खा लेना चाहिये । जैसे ही वह खाना लगे तीसरा साथा 
वेड़ के पीछे से निकल कर बोला---- मैं- इसी कारण नहों 
- जा रहा था कि तुम खाना न खा जाओ 


[] 


कुछ लोग एक कर्थी को एम्बूलंस गाडी में रखकर गाड़ी में 
क्वका दे रहे थे । ग्रुजस्ते हुए एक राहग्रीर ने पूछा यों भई ? 
क्या वात है ? कया एम्बूलंस स्टार्ट नहीं होती ? 

मरने वाज़े के एक रिश्तेदार नें धक्का लगाते हुये कहा--- 
नहीं जनाब यह बात नहीं है असल में मरने धाले की अन्तिर 
इंच्छा थी कि हर हालत में पंट्रोल का बचत करती है $ * 


दो दोस्त एक होटल में समोसे खाने गये । जब दोनीं से 
समोसे खा लिये तो एक दोस्त ने बंयंरे को बुलाया भोर कहा--- 


राज अं कर 
'बैयरा, उस दिन जो समोसे हमें स् थे वह तो बहुत स्था« 
दिष्ट थे आंज कैसे इन समोसों का स्वाद बदला-बदला सा लग 
रहा है ! ह द 
बेयरा--जी स्वाद तो मालूम तहीं दयों बदला हुआ है 
समोसे तो उसी दिन वाले हैं ।' 


के 4 
प्ालिक (मजदूर से,--“'धह लो पांच रुपये, तुम्हारी भाज 
की मजदूरी ।” ; 
मजदू र--यह क्‍या मालिक ? सुबह से गष्ै की तरह काम 
कर रहा हूं मालिक ओर अब पांच रुपये दे रहे हो ।' 
मालिक (दूसरे नौकर से)--'अरे रामू ? इससे पांच का 
नोट वापस ले लो ओर इसके गले में रस्सी बांधकर थोड़ी सी 
घास इसके सामने डाल दो ।' 
[] 


मौजोराम जी कहीं से जा रहे थे कि एक पत्थर घनसनाता 
हुआ उनके कात के पास से ग्रुजर गया । उन्होंने अपने पड़ोसी 
से शिकायत की । 

मौजीराम-- अभी अभी आपये लड़के ते मुन्ल पर पत्थर 
फेंका है ।' 

पड़ोसी --'कहां लगा आपको पत्थर ?' 

मोजीराम--लगा नहीं ? सौभाग्य से बाल-बाल बंध 
गया । 


॥ ६ 2०: 
पड़ोसी--/तब॒ तो वह हमारा लड़का नही होगा क्‍योंकि 
हमारे लड़के का निशाना कभी च्कता नहों है । 


्। 4 


डाक्टर (मरीज से)-- 'हां तो साहब आप कहते हैं कि जाप 
को शायद दमा है ? 


मरीज---“जी हां, सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत होती 
है।' 

डाक्टर--'कोई बात नहीं, यह तो होता ही है हम आपका 
सांस ही रोक देंगे । 5 


] 
पत्नी (इठलाकर)--'क्या तुमने कभी सोचा भी है कि यदि 
मेरी शादी किसी ओर से हो जाती तो कितना अच्छा -होता। 


पति--'नहीं ? मैं शला- किसी व्यक्ति को क्‍यों चाहने ' 
. ख्गा ?! 


(3 


'धर में पति पत्नी का वार्तालाप' द 
पत्नी-'सुनो जी, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ? 


क्‍ है 88] 

पति 'साधारण ढंग से --'हां - हां ।' 

पत्नी--'क्या सच कह रहे हो ?' 

पति-हां हां ! सच कह रहा हूं । क्‍यों ? 

पत्नी--क्या तुम्हें मेरी मौत पर बहुत दुख होगा ?' ' 

पति--ही ? 

क्या तुम खाना पीना छोड़ दोगे ? 

पति--'हां पर यह तुम सब क्‍यों पूछ रही हो ? 

पत्नी --'क्या तुम पागल हो जाओगे ।' 
: पति-- हां हां तुम्झारे मर जाने पर बिल्कुल पागल हो 
जाऋूगा 

पत्नी --'तो फिर ठुम यह बतंलाओ कि क्या मेरे सर जाने 
के बाद तुम दूसरी शादी कर डालोये ? ' 

पति-- नही ।' 

पत्नी-- क्यों ? 

पति - पागल तो हो जाऊ मा मगर इतना अधिक नहीं । 


(.] 


बच्चा (मां से)--मां-मां ! पापा गजे क्यों हैं ? 

मां--'बेटा गंजापन बुद्धिमानी की पहचान है ? ' 

बच्च[---'रामझ गया सां । अब समझ सबा कि आपके बाल 
» इतने लम्बे क्‍यों है / 


् 


. औआओ: 
जज (क्कीज से) आपके पास क्‍या सबूत है कि आपके मुज- 
रिम ने चोरी नहीं की ? ! 
वक्षील--“जज साहत्र --'आप खुद हौ देख लीजिये। मैंने 
आपके सामने अपने मुवविकल की दाढ़ी में कंघी चार बार चलाई 
है परन्तु दाढ़ी में कहीं भी कोई भी तिनका नहीं मिला जिससे 
पह साबित होता है कि मेरे मुवक्किल से चोरी नहीं की । 


कर के 


एक महिला ने अपने नौकर पर बहुत अधिक गुस्सा किया । 
बात हद से ज्यादा हो गई तो नौकर ने झल्लाकर कहा--हां- 
हां ! बहुत हो गया आपका गुस्सा । अब ओर गुस्स। नहीं चलेगा 
मैं कोई आपका पति नहीं हूं ।' 


[] 


एक शराबी ने अख़बार में शराब पोने को बहुत बुराइयां 
पढ़ीं । उसने अखबार को एक ओर फेंकते हुये कहा---“बस ! 
श्राज बन्द । | 

उसके मित्र ते पूछा--'क्या आज से शराब पीना बन्द कर 
रहे हो ? 


शराबी --'जी नहीं आज से अख़बार ,लेना बन्द ।! 


[] 


[ ५०३ ] 
अध्यापक (कक्षा में)-“अच्छा एक प्रश्न का उत्तर बताओ ? 
ऐसा कौन सा काम है जो बिन चाहे हो हो जाता है ?” 
एक छात्र -- जी, वाबिक परीक्षा में फेल होना ।' 


के 
ट्रेन में रात का सफर करते हुये नेता जी ने टौ. टी. को 


बुलाया और कहा कि--“मुझे सवेरे चार वजे फंलां स्टेशन १र 
उतार देना । मुझे नींद आती है।” टी. टी. ने कहा कि--- 
जरूर उतार देंगे साहब । 

सुबह आठ बजे नेता जी की आंस खुली तो उन्होंने टी टौ० 
को बुलाकर बहुत गालियां दी क्योंकि जहां उन्हें उतरना था 
' बह स्टेशन पीछे ही छूट गया था । 

टी० टी० चुपचाप सुने जा रहा था । इस पर उसके एक 
साथी ने कहा -- क्यों यार ! क्‍यों यह गालियां सुने जा रहे 
हो ? माफी क्‍यों नहीं मांग लेते ? ' 

टी० टी०--यिह नेता जी बहुत ही कम गालियां दे रहे 
हैं। वह आदमी मुझे क्रितनी अधिक गालियां दे रहा होगा जिसे 
मैंने चार बजे उठाकर जबरदस्ती स्टेशन पर उत्तार दिया है ।' 


(] 


एक छोटा वचज््चा--बताभों मम्मी । जात कहां ते जाती 


है! 


[१०४ .] तक 
मम्मी--'कहीं से भी जा सकती है, ज॑से कान, नाक, आंख 
आदि से । । 
बच्चा--“गलत ।' जान खिड़की से ही जा.सकती है।' 
मम्मी - 'वो कैसे ? ! 
बच्चा -'कल डंडी कह रहे थे कि धीरे उतरना मेरो जान 
खिड़की से कहों तुप्हें चोट न लग न्नाये ।' 


9 [] $ 

डाक्टर “मरीज से --'कहो अब कंसी तबीयत है ? क्‍या 
मेरी सलाह के मुठाबिक खिड़कियां, दरबाजे खोल के सोये ये है हु 

मरीज--“जी हां ।' 

डाक्टर- -'तब तो तुम्हारा बुखार जरूर गायब हो गया 
होगा ।' न 

मरीज --जी नहीं । अलकत्ता मेरी घड़ी, रेडियों ओर पंखा 
जरूर गायब हो ग्ये । 


एक व्यक्ति को मंदान में पत्थर मारते हये देखकर एक 
बच्चे ने पूछा --.भ कल आप इस मैदान में ऐसे पत्थर क्यों मार 
रहीहो ?' 

व्यक्ति --बेटा, कल यहां कंवि सम्मेलन है ) इसलिये ।' 

बच्चा-- तो क्‍या हुआ ?! | 

व्यक्ति >'बैटा, कल सुझे अपनी कथ्षितायें यहां पढ़ती हैं ।' 


क् 


50९] 
पति [कत्नी से |--लो डालिंग। तुम्हारे लिये सोने का 
हार बाया हूं ।' 
पत्नी--'परन्तु तुमने तो भुझे कार देने का वायदा किया 
था? े द 
पति--बया करू ? दूढी तो बहुत पर तकली कार कहीं 
श्री नहीं मिली ।! 


रत 


ए६ बार एक सभा में विष्णु भगबान प्रकट हुये और सभा 
में उपस्थित सभी लोगों को वरदान मांगने को कहा । किसी ने 
सोना मांगा, किसी ने धन मांगा । हरेक व्यक्ति ने कुछ न कुछ 
मांगा। - 

कोने में खड़ हुए व्यक्ति ने कुछ नहीं मांगा, तो भग्रवान 
ने उस व्यक्ति से पूछा-- क्यों भक्त, तुम्हें वया ऋहिये 5.82 

आदमी-“जी, और तो कुछ नहीं । जिन-२ लोगों ने धन 
दौलत मांगी है उनके पते दे दीजिये, शेष काम मैं अपने आप 


करलूगा। 
[7] 


एक आलसी [वूसरे से |-- कहो यार, कैसी गुजर श्द्ठी 


है! 


[/ १०९ 
दूसरा--“मजे में ग्रुजर रही है । पिछले हफ्ते मुझे पेड़-काटने 
थे तो ऐसा तूफान भाया कि सब पेड़ गिर गये । मैं बहुत बड़ 
कष्ट से बच गया ? 


पहला--बाह बहुत खूब । और । 


दसरा--'घास जलानी थी और बिज़ली गिर पड़ी जिसने 
सारो घास जल गई ।' 


पहला-+- क्या कहना है ? यह भी खूब रही । अब- क्या 
इरादा है ? 
दूसरा--“बहुत दिनों से मां आलू उद्धाड़ने को कह रही है 


इसलिये भूकस्प का इन्तजार है | 


अ 


चोध्री ने कुम्हार से कहा-- जरा आज के लिये अकफ्ता 
गधा दे दो ।' 
कुम्हार--'साहब गधे का आज खुबह से कुछ - पता नहीं है, 
कहां गया है ? 
तभी अन्दर से गधै की तेज आवाज आती है । 
धोधरी--“भरे बहुत झूठ बोलते हो । गधा अन्दर है और 
तुम कहते हो कि उसका कुछ पता नहीं हैं । 
कुम्हार-- वाह चौधरी साहब । एक आबमी का तो यकीन 
नहीं लेकिन गधै की जुबान पर यकीन कर लिया ।' 


[.) 


[ १०७ ] 
एक व्यक्ति--'भई, यह गाय ओर ,बछड़ा किसका है ? 
दूसरा--'गाय को तो नहीं जानता पर बड़ को-मैं जरूर 
जानता हूं ।' 
पहला--“बछंड़ा किसका है ? 
दूसरा--'माय का ।! 


[] 


पहला >> यदि तुम अभी एक सेकण्ड में कोई बड़ा-झूठ बोल 
दो तो मैं तुम्हें ५ रुपये दूग्रा । 

दूसरा--'अभी तो आप १० रुपये बता रहे थे । 

डाबटर--'आपको क्‍या तकलीफ है ? 

रोगी--'जी, मुझे नींद नहीं आती ।' 

डाक्टर-- क्या कारण हैं ? 

रोगी--'मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हैं इसलिये उंस 
पर नजर रखने के लिये मैं सारी-२ रात जागता रहता हूं ।! 

2 # 

एक सेठ बीमार पड़ गया । बिस्तर पर पड़े हुये अन्तिम 
सांस लेते हुए उसने कहा--'रामू की मां, रामू किधर है ।! 

रामू-- पिताजी, मैं तो आपके पास बैठा हूं ।' 


सेठ - 'और सोहन कहां है ! 
पोइन -'मैं भी आपके पास ही खड़ा हूं पिल्लाजी ।' 


[ (९०८ ] 
सेठ--'तो फिर दुकान पर कौन है ? मैं अभी तंक मरा 
नही और तुमने दुकान बन्द रखना शुरू कर दिया ।” 


'डो प्रेमी आपस में बातें कर रहे थे' 
प्र मी-- डालिंग, ठुम कहो तो मैं आकाश से तारे तोड़कर 
तुम्हारे पांव पर रख दू ।' 
प्रं।मिका--बस-बस तुम मुशसे इतना वादा करो कि 
शादी के बाद तुम पहली तारीख को राशन ले आया करोगे ।'' 
ै रा 


पत्नी --'आज आपंको घर माने में बहुत देर हो गई, कहां 
चले गये थे ?* 

पति--'जरा राकेश के नाम कुकिंग गैस का तम्बर बुक * 
करवाने चला गया था । क्‍ 

पत्नी - “राकेश तो अभी दो वर्ष का ही है उसे गंस को 
क्या जरूरत पड़ गई ? 

पति--“अरे ! जब तक उसके नाम चुक करवाई हुई गंस 
भायेगी तब तक तो उसकी शादी हो गथी होगी ।' 

न्‍ ड़ 


चर्चा रेल के सफर के बारे में चल रही थी । एक यात्री 
बोला--- आजकल रेल का सफर जिल्कुल भी खतरे से खालो 


अं उ 
नहीं है । कुछ दिन पहले की बात है पटना स्टेशन पर एके 
आदमी दिन दहाड़े एक महिला को चाक्‌ दिखोकर -उसका पस 


मांगने लगा ।! ० 
दूसरे यात्री ने पूछा --'प्लेट फाम पर तो बहुत लोग रहे होंगे 
क्या किसी ने कुछ नहीं कहा ? 


पहला--“ भज्जी कया बतायें ? सभी तमाशा देखने लगे कि 
अब युबती क्‍या करती है ? 


के दूसरा--' क्या किया महीला ने ? 

पहला-“अजी करना क्या ? बेचारी ने मजबूर होकर अपना ह . 
पर्स निकाला और उसमें से कुछ पेसे निकालकर उसे दे दिये 
और चाक्‌ खरीद लिया ।' 


है जं 
पति--“जब हमारे पड़ोस की श्रीमति वर्मा सजसंबर कर 
कहीं जाती हैं तो सड़क का सारा ट्रैफिक रुक जाता है।' 
पत्नी 'इठला कर“--जब मैं सजसंबर कर निकलती हूं 
तब ? 
पति--'तब-तब वहू रुका हुआ सारा द्वरृं फिकफ फिर से चल 
पड़ता है ।' 


83 समाप्त ९) 


-बुतन पाकेट बुक्स को बहुरंगी सारीजे- 
: ऋई फिल्‍म संगोत हे: 
५७३ फिल्‍मी मुंशायरा ४/० । 
६१३ स्व० मीना कुमारी के फिल्मी गीत ४/- 
६३७ फिल्म एक्टिंग माईड ४/- 
६७८ फिल्मों के लोकप्रिय गीत ३/- 
३३६ स्व० सुकेश के दर्दीले तग्में २/- 
४२२ किशोर कुंमार के फिल्‍मी तम्में ३/- _- 
४२३ लता के फिल्‍मी नग्में ३/- 
४५६ फिल्मों के मिलन गीत ३/- 
४५७ राजेश नमिताभ गीत माला ३/- 
५०७ भन्‍्ताडे के फिल्‍मी गीत ३/- 
५०८ फिल्मों के विरह गीत॑ ३/- 
५६४ महेन्द्र कपूर के फिल्‍मी नग्में ३/- 
५८६ मोहब्बत भरे फिल्‍मी नग्में ३/- 
६०६ भूले बिसरे दर्दीलि गीत ३/- 
६६० नई फिल्मों के हिंट गीत ३/- 
६८८ आशा भौंसले के फिल्‍मी नग्में ३/« 
७२३ तलत महमृद के फिल्मी नः्में ३/- 
४०७ फिल्‍मी कथ्वालियां ३ + 
४४७ स्व० मौ० रफी के फिल्‍मी नग्में ३/- 
७३२ स्व० रफी के युगल गीत ३/- 
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४३३ नूतन इण्टरज्यूं गाईड ४/- 
३७१ आप सबके लिए नौकरियां ४/- 
५०३ विश्व ज्ञानकोष ४/- 
३५५ रेडियो, ट्रांजिस्टर, टी० बी० गाईड ४० 
३७४ हिन्दी इ गलिश बोलचाल ४/- 
४४५ माड्त सब्जैक्ट ४/- 
५१३ नूतन म्यूजिक गाईड ४/- 
५२७ नूतन हैल्थ एण्ड ब्यूटी गाईड ४/- 
५३२ नूतन क्रिकेट गाईड ४/- 
६४१ योग दिनचर्या ४/-- | 
४२१ जडो कराटे ४/- (जापानी दाबपेच) 
६५६ जुकाडों ५/- (अमेरिकन दाबपेच) 
६३६ शतरंज और ताश कंसे खेलें ३/- 


७०१५ रु ५०४८ 
8६ शेर-ओ-शायरों # 
६०७ मग-ए-शाय री ४/- 
७११ महबूब-ए- शाबरी ३/- 
७०० नूतन रोमान्टिऋशायरी २/- + 
४ड ३3 आशिकाता शायरी ३/- 


४ 7४ 
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५०० किस्सा भसली हातिमताई ३/- 
४६६ किस्सा तोता मंता ३/- 


के धाभिक पुस्तक 7: 
(४2 २ धर्म की खोज भें वात्राएं ३/- 
0 ५४० सम्पूर्ण रामावण ५/- 
ऐ १६६ नुृतन सप्तवार फबाएं ४/- 

३४ विनोद खन्‍ना से रजनीश तक ४/- 


; पक + (६ रु ५५ माक्स से रजनीश तक ३/- 
शक 5; ४७५७ जगमग ज्योति ३/- 

५ 2 ७५०१५ कहे ८ 

५३ (८५ कै ज्योतिष शान 


७ ८६ 0६४६८ अ क ज्योतिष और स्वर विज्ञान ४/- 
:३६८ मनोकामना सिद्धि और ज्योतिष ४/- 
:५५४ अपना भाग्य स्वयं जानें ४/- 
«-ः «< £ई६९५० अपनी जनन्‍्मपत्री.स्वयं देखे ५/- 
०७११ ज्योतिष द्वारा सुखी दाम्पत्य जीवन ४/- 
नूतन वषफल १८८२ 
(पृथक-पृथक॑ १२ राशियां--प्रत्येक का मूल्य २/-) 
९९ हास्य व्यंग्य फुलझड़ियां 

५२० पिल्‍ले की सालगिरह ३/- 

५४४ मबंथा गदहा ३/- 
“५३५ फंमिलीं जोक्स ३/- 

५५१ पति पत्नि के हास्य ३/- 

४६५ अकबर-बी रबल ३/- 

४७८ जीजा साली एवम्‌ पति पत्नि के भाडने 

जोक्स ३/- 

४४६ खट्द मीठे भोल गप्पे ३/-- 

५६८ अकबर बीरबल के लतीफे ३/-. 
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